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'नाखून वर्यों बढ़ते हैं ?” 


बज्चे कभी-कभी करने छा देनेवाले अस्न कर बेठते है। अल्परा 
पिता बड़। ब्यनीय जीव दोता दे | भेरी छोटी रूड़कोने जब उस दिन पूछ 
दिया कि आदमीके नाखून क्यो बढ़ते हैं, तो में $७ सो ही नहीं सका । 
ह२ तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं| वलपे कुछ दिनतक अभर उन्हे बढ़ने 
दे, तो मॉ-जाप अकसर उन्हें डॉट करते हैं पर कोई नहीं जानत। कि ये 
अमभागे नाखून क्यो इस अकार बढ करते हैं। का< दीजिये, वे सुपचाप 
ऋण्ड स्वीकार कर ७गे; पर निर्टण अपराधीकी भाँति फिर छूटते ही सेंधपर 
हाजिर | आलिर ये इपने बहा क्यो हैं? 

कुछ लारत ही वर्षाकी बात है, जब सनु॒प्ध जह्जली था, बनमाचुप- 
जैसा | उसे नासूनत्की जरूरत थी। उसको जीवन-रक्षाकी लिए नाखून 
बहुत जरूरी थे | असलमे वही उसके अख थे | बोंत भी थे, पर नाखूनके 
बाद ही उनका स्थान था। उन दिनो उसे जूशना पडता था; अपिं- 
&8छियोकों पछड़ना पडता था, नाथून उसके लिए, आवश्यक अथ था | 
फिर भीर-घीरे बह अपने अदासे वाहरकी वर्ठुओका सहारा लेने ४गभा | पत4२- 
के छ्छ और पेड़कों ड। ल कं भर्भ ख्ने ल्ट्बत (रामचन्द्रजीकी बानरी सेन कक 
पास ऐसे ही अख थे ) | उसने इड्डियेकि मी हथि4२ बनाये | इन इड्डीक 
हथियारोभ सबसे मजबूत और चबसे ऐतिह।सिक था देवताओके राजाका 
वच्र, जो दधीनि भुनिकी हड्डियोसे बना था। महुष्ष और आगे ब७।। 
उसने घाठके हथियार पाये | जिनके पास लोहेके शसत्र ओर अर थे, वे 
विजयी हुए | व्वताओक राजातक की मक्त्योंके राजसे इसलिए सहावपा 
उनी पड़ती थी कि मनप्योके शज।के पास लोढेके अस्त थे । अखुरोकफे पास 
अनक बिद्याएँ थी, पर लोटेक॑ अ्भ नहीं थे, जाय वोडे भी नहीं थे | 
आय पास ये दोनों चीजे थी | आर्य विजवी हुए | कि९ इतिटास अपनी 


श्‌ कप्पल्ता 


गतिसे बढ़ता गया | चाग हारे, सुपण हारे, यक्ष हारे, भन्धर्ण हारे, अध्लुर 
हारे, राक्षस हारे । झोहके अछोने बाजी भ२ ली। इतिहास आगे बेढा | 
पंलीतेबाली बन्दूकीने, पावरदूसीनें, तोपोने, बमोने, बम-वर्षक वाशुवार्नोनि 
इतिहासकी किस कीचड-मरे घाटतक घसीय हैं, यह संबकों भाद्म है | 
नर्त-व९ मच अब एटम-बमपर भरोसा करके आगेकी ओर चल पढ़ा 
है | ५९ उसके नाखून अब भी बढ रहे है | अब भी अ्रकृति मदुप्यकों 
उसके भीतरन७ अख्से वन्चित नही कर रदी है, अब भी बह याद दिल 
देती है कि छम्हारे नाखूनकों भुझणावा नहीं जा सकता | छुर्म चही सरल 
नण पहलके चरल-दनन्‍्तावव्म्नी जीव हो पक्के साथ एक ही सतहपर 
विसनेष।ले और चरनेषाणे | 

ततः किम | में देशन होकर सोचता हूँ कि मभुप्य आज अपने बचों- 
को नाखून न काय्नेके लिए डॉण्चा है। किसी दिन. ३७ थीड़े ८।ख 
वर्ष पूर्व. चहुआपने बचोकों नालून नष्ट कर्रनेपर डॉट्ता रहा होथ। | केकिन 
प्रकृति है कि यह अब भी नालूनकों जिल्यये जा रही है ओर मन॒ष्व है कि 
नह अब भी उसे कार ज। रहा है। वे ऊभ्वख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे 
अन्धे हैं, नही जानते कि भचु॒ष्यकों इससे कोंटि-कोटि शुना शक्तिशादी 
अत भसिछ जुका है | भुझे ऐसा रुमता है कि भषु'व अब नाखूनकों नहीं 
पीता | उसके भीतर बर्बर-शुगका की३ अवशे५ रह जाय, यह उसे असह्य 
है । 3किन यह भी केसे कहूँ, नाखून कावनेसे क्‍या होता है ? भधु॒प्यको 
नर्वसता घटी कहाँ है, बह बढती ही जा रही है! मचुणके इतिदासर्स 
ह्रिशिभाका हष्वाकाण्ड १२-१९ थोडे ही हुआ है। यह तो उसका 
नवीनतम रूप है | में मदप्यके नाखूनत्तकी ओर सवा हूँ, तो कमी-कभी 
निशश हो आता हैं | ये उसको भवकर पागवी चृत्तिके जीवन्त अतीक 
हैं। मदुष्वकी पशुताको जितनी बार भी को< दो, वह सरना नही 
जानयी | 


कुछ हजार चाल पहले मनु॒ष्वने नासूनकों सुकुमार विनोदोके लिए 
डपवीसभे खाना झुछ किया था | वात्यावनके कामऐलसे पता चलता है 


६लून क्यों बढ़पे हैं ?? ३ 


कि आजसे दो हजार वर्ष पहलेक। २र्तवासी नाखूनीकी जमके सेंवारता 
था | उनके कोव्नेकी का काफी सनोर्षक बतायी गयी है| 'जिकोण, 
बर्दुल।का९ पन्‍्ठ्ाकार, इनच्छुझ आदि विविध आकृतियोके नाखून उन 
दिनों विल्यसी नाभरिकोके ने जाने किस क्रीम ओया करते थे। उनको 
सिक्थक ( मोम ) ओर अल्छाक (आदूता) से यलपूर्वक रभडकर झार 
ओर निकना बनवा जाती था | गोडदेशके छोंग उन दिनो ब$-बड़े 
नखोकों पसन्द करते थे और दाक्षिणाल लोग छोर नलोको । अपनी- 
अपनी रुचि है, देशकी भी और कारकों भी ! छेकिन समरस्त-अधोगामिनी 
वृत्तियोकी और नीचे खींननेषाणी वच्युओकों भारतवर्षने भचुप्योजित 
बनाय। है, यह बात चाहूं भी तो भूऊ नर्टीं सकती | 

भानव-शरीरकों अध्यवन करचेत।७ प्राणि-विशनियोक्रा निश्चित मत 
है कि भानपरनजत्की भाँति आनव-शरीरमे भी पहुतनसी अभ्वास-जन्य सहज 
इत्तिरोँ रह गयी हैं | दीपकारूतक उनकी आनश्यकता रही है। अतएव 
शरीरने अपने भीतर एक ऐस। शुण पैदा कर लि4। है कि वे वृत्तिर्षो 
अनावास ही, और चरीरके अनजानभ भी, अपने-आप काभ करती है | 
नाखूत्तक। बढ़ना उनमेसे एक है, केशका बढ़ना दृततरा है, दत्िका दुबारा 
उठना तीसर है, पलकोका गिरना चीथा है। जोर असलमे सहजात 
इत्तिया अनजानकी स्प्तियोकोी ही कहते हैं। हमारी भाषामे भी इसके 
उदाइरण मिख्ते हैं| अमर आदमी अपने शरीरको, भमनकी और वककी 
अनावास पथ्नेवाली चुत्तियकि विषषभ वि करे; तो उसे अपनी बास्त- 
विक प्रद्धत्ति पटचाननेर्भ बहुत सहावता मिझे | पर कोन सोचता है ? 
सोचा तो कथा उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नस्ल 
बढ़। झुनेकी जो सहजात इत्ति है, बह उसके पशुत्वका प्रमाण है | काटने- 
वी जो अक्षत्ति है, वह उसकी भनुष्यताकी निशानी है और यज्रपि पशुत्वके 
चिछू उसके भीतर रह गये है, पर वह पशुत्वकों छोड जुका है। ५४ 
बनकर वह आये नहीं बढ सकता | उसे कोई और रास्ता लोजना 
'ीहिये। अख्तर बढानेकी अ्रद्धत्ति भनु'यताको विरोधिनी है। 


है. फस्पल्तों 


मेर। भच पूछता है किस ओर ? भन॒ण्व किच्च ओर बढ़ रहा है ? 
अवाकी ओर था मनचष्यताकी ओर ? अजख बढ्ानेकी ओर या अख् 
काथ्नेकी ओर | भेरी निर्बाध बालिकाने भावों भमरुष्य-जातिसे ही 
प्रग्न किया है जानते हो, चालून क्यों बढते हैं? यह हमारी 
पशुताक अवशेष है। मैं मी पूछता हैँ. जानते हो, ये अख-दाज्ज पथरी 
बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुताकी निशानी हैं। भारतीव भाषाओंमे 
प्र।व: ही अगरजीके (३्डपेण्डन्स' शब्दका समानार्थक शब्द नहीं न्यवह्त 
होता | १५ अभसतको जेब अगरेजी मापाक पत्र “(ण्डिपेण्डेन्स' को घोषणा 
कर रहे थे, देशी भाषाके पत्र स्वाधीनता-दिवस की ना कर रहे थे। 
“(ण्डिपेण्डन्स का अर्थ है अनघीनता या किसीकों अधीनताका अभाष; 
५९ स्वाधीनता' गन्दका अर्थ है अपने ही अधीन रहना अंगरेजीम 
कंहन। हो, तो सित्फडिपेण्डेन्स! कह सकते है। में कभी-कभी सोचता हैँ 
कि इपने दिनोतिक आँगरेजीको अचुवर्तिता करनेके बाद भी भारतवर्ष 
<ए्डिपेप्डेन्सकों अनधीनता वर्यो नहीं कह सका १ उसने अपनी आजादो- 
के जितने भी नोभकरण किये 'रवतन्वता, स्पराज्य; स्वाधीनता उन 
सबभे स्व का बन्धन अवच्य रुखा | यह क्या संबोगकी बात है या हमारी 
सभूषी परम्पए ही अनजानभे, हमारी भांपके &रा ५क< होती रही है ! 
मुझे ॥णि-विशनकी वात फिंए याद जाती हे. राहजात दि अनजानी 
<#तिथोीक। ही नाम है। स्वराज होनेके बाद स्वमावतः ही एमारे नेता 
और विचारणील नाभरिक सोचने ०गे है कि इस पेशकों सन्पे अर्थमे 
सुली कसे बनाव। जाव | हमारे देशके झोग पहली बार यह सोनने लगे 
हो, ऐसी वात नही है । हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे शाख्योर्भ 
इस समस्याकों नाना भावों और नाना पहडओँसे विचार गया है | इस 
कोई चींसिखुण नहीं हैं, जो रतो-रात अनजान जगव्थे पह़ुँचाकर अरपित 
छोड़ दिये थये हो। हमारी परम्परा भहिमासवी, उत्तराधिकार विधु् 
ओर सरका९ उज्ज्वर हैं | हमारे अनजानमे भी येवबाते हम एक सलास 
विशाम सीचनेको प्रेरणा देती हैं | यह जरूर है कि परिस्थितियों बदु गयी 


4५ खून बयों बढते है ?! र्‌ 
हैं | <पकरण नये हो गये है और उछ्क्षनोकी माया भी बहुत बढ़ भथी है, 
प९ मूठ समस्‍्याएँ बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारती4 चित जो आज 
भी 'अनघीनता' के स्पर्म न सोचकर स्वाधीनता' के रुपभे सोचता है, 
नह इमारे दीघकाटीन संस्कारोका फेर है| वह स्वके वन्‍्धनकों आचख।नी- 
से नहीं छोड़ सकता | अपनेनआपपर अपन-ओपके छारा झभाव। हुआ 

वन्‍्धन हमारी सस्कृतिकी बड़ी भारी विशेषता है। में ऐसा तो नहीं मानत। 
कि जो-कुछ दमा पुराना है, जो-$छ इमार। विशेष हैं, उससे इस >्िपंटे 
ही <६। ४२ने+। मोह सूत्र समव चा»ठनीय ही नहीं होता । भरे कच्चे- 
को गीदने दवाये रढनेंवादी विंदरिया मनुप्यकाी आदर्श नहीं बन सकती। 
परन्छ में ऐसा भी नहीं सो सकता कि हम नयी अनुसनिवित्स।के नशेमे 
चू५ होकर अपना सरवस खो दे | काल्दासने कहा था कि सब पुराने 
अच्छे ही नहीं होते, चत्र नये सराब ही नदी होते | भछे झोभ दोनोको 
जन कर छते हैं; जो द्ितकर दोता है उसे अहण करते है, और भृढ छोभ 
पूरक इगारेपर भवकते रहते हैं। सो ६५ परीक्षा करके छितक़र बात 
सोच >नी होगी ओर अभर हमारे पूर्वचजिचित भाष्डारमे वह द्वितकर १९8 
ईनकल जआवे, तो इससे बढ़कर और +4। हो सकता है ? 
जी तियाँ इस वेशर्भम अनेक आयी है | लड़ती-झगणड़ती मी रही हैं, फिर 
ग्रेमपूर्वक नस भी गयी हैं | सम्बताकी नाना सीढियोपर खडी और नाना 
अी९ ४ करके 'पवनेवाढी इन जापिवबीके लिए. एक सामान्य घम॑ खोज 
निकालना को३ सहज बात चदी थी। भार्तवर्षके ऋषियोने अनेक प्रकारसे, 
अनेक ओंरचे इस समच्याकों सुव्शानेकी को४५ की थी | पर एक वबात॑ 
उन्‍होंने लक््य की थी । समर वर्णी और समस्त जातियोंका एक सामान्य 
आदश भी है। वह है अपने ही वन्धनोसे आपनेकों वधिना | मचुण्य 
ध७से किस वापमें भिन्न है ? आहदार-निद्रा आदि पछ-छुण्म स्वभाव उसके 
डीक वेसे ही हैं, जेसे अन्च आणियोक | लेकिन वह फिर भी पक्षणे भिन्न 
है। उसमें सबभ है, दूसरे सुख-दुःखक अति समवेदन। है, श्र है, त५ 
है, त्याग है| यद मदुप्वके स्वथके उद्धावित वन्धन हैं| इसीलिये मदुष्य 


६्‌ फास्प्॑र्ता 


झगड़े-दटेकों अपना आदर्श नही मानता, शुस्सेमें आकर चढ दोड़नेवाजे 
अविपेकीकों झुरा समझता है और वचन, सन और शरीरसे किये गये अस- 
त्याचर्णकों यढूत आनचरण सानत। हैं | यह किसी सास जाति या वर्ण य। 
सुद।थक। धर्म नहीं है। यह मनप्य-मानका धर्म है। भहामारतभे इसी- 
लिये निर्बर मच, सत्य ओर अक्रोषकों सब वर्णोका सामान्य धर्म कह। है -- 
जुताचछ जतय अंछ सवभूतेषु भारत | 
निवरता मढ्यराज सत्यमक्रोध एन चे ॥ 
अन्यय इसमे निरन्तर दानणीलताकी भी गिनावा। गया है (अनुशासन 
१२०,१० ) | सीतसने टीक ही कहा था कि भनुष्यकी भन॒ष्यता यहीं है 
कि चह सबके कुस-छुलफों सह्ाचुभूतिके साथ देखता है | यह आत्म-निभ्ित 
बन्धन ही भनुष्यको भनप्य ननीता है | अहिस। 9 चए्थ ओर उ|क्री चभूलफ 
धर्मका मूल उत्ध यही है। मुझे आर्चर्य होता है कि अनजानमे भी हमारी 
भाषा यह भाव केसे रह गया है। ऊेकिन >ने नाखूनके बढ़नेपर आश्चर्य 
हुजा था | अशान सर्चन आदभीकी पछाड़त। है । और आदमी है कि सद। 
उससे लोहा >नेकों भर कसे है | 
भवु॒ष्यकों खुल कैसे मिझेशा बड़े-बड़े नेता कहते हैं, वस्छुओकी 
कभी है, ओर भशीन बेथजों, और उत्वादन षढ।ओ, और घनकी 
इछि करो; और बाह्य उपकरणोंक्री ताकत बढ़ाओ | एक बूढा था । 
उसने कहा था बाहर नहीं, भीतरकी ओर देखो। हिंसाको भनसे 
बु९ करो, मिव्थाकों हथाओ, क्रोध और दोपकों दु९ करों, लोकके लिये 
कष्ट सहो । आरासको बात मत सोचो, प्रभफो बात सोचो; जात्म-्पीषण 
की बात सोचो, काम करनेकोी वात सोचों | उसने कहा प्रेम ही 
बड़ी चीज है, क्योकि नह इसारे भीतर है। उच्छछुझता पशुकी अहक्ति 
हूं, €पे की बन्धचन संचुप्यका वभाष॑ ह्ठै [ बूढ्कों बात अच्छी रूगी या 
नहीं, पता चही । उसे गोली मार दी गयी | आदव्मीके नाखुत बढनेको 
प्रहचि ही हावी ६६। में हैर।न होकर सोचता हूँ. बूब्ने कितनी ह- 
२३) पै०करे भवुप्यकी वास्तविक नरितारथताक। पता रूगाया था ! 


“खून क्‍यों बढ़ते हैं !? ७ 

ऐसा कोई दिन आ सकता है, जब कि मनुष्वके नाखूनोका बढ़ना 
बन्द हो जावगा | प्राणिशास्रियोका ऐस। अचुभान है कि मनुष्यका अना- 
वश्यक अगर उसी प्रकार झड जावभा, जिस प्रकार उसको पूँछ झड़ भयी 
है। उस दिन मचुप्वकी पशुता भी छस हो जावयगी | शायद्‌ उस दिन 
वह भरणास्नोका अथोग भी वन्द कर देगा। तबतक ईस बातसे छोटे 
बच्चोकों परिचित करा पना वा०छनीय जान पडता है कि नालूनका बेढना 
मनुण्के भीतरको पशुताकी निभानी है ओर उसे नही बढ़ने देना मनुष्थ- 
को अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहचर जीवन अस्न-शस्तीक। 
बढ़ने देन। भनुष्यकी पशुताकी निशानी है ओर उनकी बाढकों रोकना 
भनुप्यज्वका तकाजा है। भचुप्यमे जो घृणा है, जो अनायास बिना 
सिखाये-आ जाती है, वह पश॒त्वका द्योतक है ओर अपनेको सयत रखनी; 
वृश्टरेके सनोभावोका आदर करना अनुष्यके। स्वधर्म है। बच्चे यह जाने 
तो अच्छा हो कि अभ्यास ओर तपसे आर वस्चुएँ मनुष्यकी महिमाकों 
सूचित करती हैं | 

सफलता और चरितार्थतार्भ अन्तर है | मनुष्य मरण।जओोके सवनसे, 
बाह्य उपकरणोके बाहुलवसे उस वस्तुकों पा भी सकता है, जिसे उसने बडे 
आडम्बर्के साथ सफलता नाम दे रखा है | परन्छ मनष्यकों परितार्थता 
प्रेभमें है, मैत्रीमे है, त्व१भे है, अपनेफो सबके मगलके लिए, निःशेष भाष- 
से दे दनेमे है। नालनोका बढ़ना भनप्यकी उस अन्ध सहजात चृत्तिका 
परिणाम है, जो उसके जीवनमे सफलता ले आना चाइती है, उसको 
काट देनी उस स्व-निर्धारित आत्म-बन्धनका फल है, जो उसे चरि- 
तार्थताकी ओर ले जाती है | 

कनररुत नाखून बढते है तो बढ़े, अनु॒प्य उन्‍हें चढने नहीं देगा | 


[रा ५ विकप 
आभ फिर बोरा से 

नसन्तपथ्षमीम अभी देर है पर आम अभीसे बोरा गये | इस सार 
ही भेरी जि इन्दह खोणती हैं | बचपनभ छुना था कि वचन्तपरश्यमीके 
पहऊे अगर आम्रमझ्लरी दिख जा4 तो उसे हथेीम रुधड वूना चादिये | 
क्यीकि ऐसी हथली सारूू भरदक विच्छूके जहरकों आसानीते पार देती 
है | वनपनमभ कई बार आमकी मज्जरी हथेढीप९ रथडी है। अब नहीं रथ- 
डत। | पर बसन्तपञश्मीके पहले जब कभी आंम्रमद्धरी दिख जाती है दो 
विच्चूकी याद अवच्य आ जाती है | सोचता हूँ, आम ओर विच्चूमे क्‍या 
सम्नन्ध है ! विच्छू ऐसा आणी है जो आदिम सट्टिक समय अंसा था, 
आज भी प्रायः बेस ही है। जरू-प्रव्वके पहलछेवादी द्धनोकोी 54ररोमि 
इसक। जेसा शरीर पाया गया है, आज मी वैसा ही है| कम जन्छ इसने 
अपरिषर्तनशील रहे होंगे | उधर आमभे जितना परिवर्तन हुआ है उत्तना 
बहुत फंस १ मे छुआ होगा | पण्डित ढ्ते॥ कहते हैं कि आम्रों शब्द 
9 वा ज॑म्ठ शब्दका स्पान्तर है | अर अधथर्त्‌ सद्। आस 2७ 
2४७मे अपनी ख<८।ईके ७ए, ही प्रसिछ था | बेदिक आच कोगोमे इस 
फटकी कोई विशेष ऋदर नहीं थी | वहाँ तो 'स्वा5ु उदुस्बस्म या जावके- 
4।९ ५ू०र ही बड़। फरू था | लेकिन अम्तों शब्द कुछ इसी अभ्र का 
स्पान्तर रहा होगा। पहले शायद सोमरुपके खटाये हुए रुपको ही 
सिश्रिती ( खड्ठा बना हुआ ) कहते होगे | बादमे आम्रो सधारका सबसे 
मीठा फछू बन गया और “अग्रित! अस्त बन गया | अपना-अपना भाग्य 
है। भब्दोके भी भाग्य होते है | पर-छ यह सब अनुमान ही अनुमान है | 
सच भी हो सकता है, नही भी हो सकता है | तोसे कीन रुडता 
फिरे | लेकिन किन््छूफे साथ आमक। सम्बन्ध चकरभे डर देनेचात्य ड्टै 
अवश्य । में जब आमकी भनोहर मझ्जरियोकों देखता हूँ तन बिच्छूकों वाद 


आम फिर भीर। गये ! ९ 


नज्आा जाती है। बविच्छू जोसंतारका। सबसे पुराना; सबसे खूँसट, सबसे 
ओधी ओर सबसे दकियाचूस प्राणी है | आ्ायः मोहक वरठुओको देखकर 
भनहूस झोगोकी याद आ जाती है | सबको आती है क्या ! 
जरा छुक मिलाइये | जाम्रमझरी भदन देषताका अभोघ बाण है और 
जिच्छू मदनविध्य॑स्ती महादेवक। अचूक वाण है। योगीने भोभीकों भस्म 
, ९ दिया पर भोभीक। असर योभीके अर्को व्यर्थ बना रह। है | ३७ 
ठिकाना है इस वेतुकेपनका | परनछ सारी दुनिया यानी बचोकों 
ढुनिया | हस बातकों सच भानती आ रही है | 
परख० मी मैने वसन्तपत्थमीके पहले आम्र-छकुछ देखे थे | पर बडी 
जल्णी वे भुस्क्षा भये | उसी आमकों दुबारा फुणना पड़ा | धुझे बड़ा 
अरूत रूमा | आभेन्‍जञागे क्यों फूल्ते हो बाबा, जरा रुकके ही फूल्ते | 
चंगन ऐसी थाना बिगड़ी जाती थी। भेर एक मित्रने कह। था कि मुझे 
ऐस। रपता है कि नव वधूके समान यह वियरी आम्र-मञ्लरी जरा-सा 
झेकिने बाहर निकणी और सामने हमारे जेसे भनहूस्तोकों देखकर रुज। 
शयी | बस्ठुत: यह मेरे मित्रकी कल्पना थी । अगर सन होती तो में कद 
मुह दिलकाने व्वथक न रहता | पर मुझे इतिहासकी वात 4।६ आ गयी। 
उससे मैं आश्स्त हुआ, मनहूस कहानेकी बष्नाभीसे बच भया | वह 
इतिहास मनोरुञक है| छुनाता हूँ | 
बहुत पहले कालिदासने इसी अकार एफ नार आश्र-भञ्जरीकों सकु- 
चोपे देख। था। शकुन्तवय नाटफर्मे- वे उसका कारण बता गये हैं। 
कुप्यन्त पराक्मी राजा थे | उनके दृद्वमसे एक बार प्रिया-वियोगकी विपस 
उ3१।०] जल रही थी, तमी वसन्तका पदापषण हुआ | राजाने बसन्तोत्तव ने 
करनेफी आगा दी | आस विचार चुरी तरह छक। | इसका स्वभाव थोडा 
पन्‍्ब७ है| बचन्त आबा नहीं कि न्वाकुछ होकर फूट पडता है| उस भार 
भी हजरत पुरुकित हो गये | त्बतक राजाको आज्ञा हुई । बेवकूफ बनना 
'पड| | इंच केल्योके रूपमे भदन देवताने अपना बाण चढ़ाया था | 
जविषार अधलिवे घतुपके बाण समेथ्नेंकों वाव्य हुए “शक्छ सहरति 


१० नप्प्ता 
स्मरोडपि चकितसवूर्णारधकषष्ट शर्मा | आजक७ दुष्बन्त जैसे प्रतापी सजा 
नहीं हैं। ५९ पिछली बार भी जब सदन देवताकों अपना अर्धक्षष्ट शर 
समेटना ही पडा था तो केसे कष्दा जाब कि बसे अ्रतापी झोभ अब नहीं 
हैं १ जरुर कोइ-न-कोई पराकभी मचु'"व फंदी-न-कदी विरद-ज्वालामभ सन्तत 
हो रह टोभा | कार्य जब है तो कारण भी होगा ही | इतिहास बंद थींड़े 
जायभा | और इस पट्नकिे बाद जब कोई कालिदासकों भनहूस नहीं 
कहता तो #शे ही क्यो कहेगा ? 

आश। करती हूँ, इस बार आम्रनभञ्लरीकीं ४रक्षाना नदी पडभा | 
आह, केस मनोहर कोरक है। वलिहारी है इस आताम्रदृ॒रिति-पा"डुरों 
गोभाकी । अभी 8गन्धि नहीं फैडी है किन्ठ दर भी नहीं है । कालिदास- 
ने आअ्र-कोरकोकी बृसन्त-कारूक। जीवितसवस्नो फेह। था | उच दिनो 
भारतीय रोगोका हुए्ब अधिक दरूपेदनशील था। वे छुन्दरक। सेम्माने 
करन। जानते थे | उहेववियां इस व्वरहरेपीझे आशम्रकोरककों पेचलकर 
आनन्५प-विह७ हो जाती थी। वे इस कछमन्नणो पुप्पको अछा और 
प्रीतिकी धथ्टिसि देखती थी। आज हमारा संवेदन भोथा हो भवा है। 
पुरानी बातें पढ्नेसे ऐसा भाव्स होता है जेसे कोई अधभूल्य धुराना सपना 
है। रस मिलता है ५९ अतीति नहीं होती | एक अजन आावेश्के साथ 
पडता हे 

आत्त*महरियपाण्डर जीवितसण्ष॑ वसनन्‍्तमासरूस | 
दिल्लेलि चूदपंगेरआ डद्ुमंगर तुम पलाएमि ॥ 

आअ्रकोरत को असन करनेकी वात भवोच्छवासको चहुकके समान 
सुन देती है | मनुप्याचित् इतना नहीं बदुक सया है कि पहचान ही न 
आये । पहछ लोभ अगर आभ्रकोरक पक ना उठते थे तो इन दिनो 
कमसे कम उछछ जरूर पड़ना चाहिये। फुप्पनभारसे लें हुए. आम्र-बक्षको 
देखकर सहज भावसे निकल जानेवाले सैकड़ों सद॒ष्योकों भैने अपनी खो 
देखा है। कोई नाच नही उठ्ठा | परूछ एक बार मै भी थोड़ा विहूछ 
हुआ था और एक कविता लिख डाली थी | छपाथी तो अब भी नहीं है, 


आम फिर शोर भथे ! १५ 
५९ सोचता हूँ छ५ देनी चाहिये। बहुत होगा कोभ कहंगे, कवितार्भ 
कोई स॥९ नहीं है | कोन बड़ा कवि हूँ जो अकंवि कहानेवी वदनाभीसे 
डरखूँ, | यह कविता आम्र-कोरकोको अदूमुत विहवुरकारिणी शक्तिका परि- 
ज।बक होकर भेरे पास पड़ी 8३ है| 
कामणाखर्म सिवसन्तकों नमक उत्सवकी चर्चा आती है| सरस्वती- 
कण्ठाभरणभे लिखा है कि सुवसनन्‍्तक बसनन्‍्तावतारके दिनको कहते हैं। 
वसन्तावतर अर्थात्‌ जिस दिन वसन्त एथ्वीपर अवतरित होता है| 
भरा आवधुभान है, वसन्तपन्यभी ही वह वसन्तावतार को तिथि है। 
मात्यकफ ओर हरिभक्तिवित्वस आदि ग्रन्थोमे श्सी दिनकों बसन्तका 
प्राहुर्मीन-विवस माना गया है। इसी दिन भदन पेपताकी पहली 
पूज। विहित है।यह भी अच्छा तभाण। है| जन्म हो बसन्तका और 
डत्सव मदन देवताका [| कुछ छुक नही मिलता | भेर। मन पुराने जभानेके 
उत्सरवोकों प्रत्त्ण देखना चाहता है पर हाव देखना कया सम्भव है ! 
सरस्नती-कण्ठ।भरुणम महाराज भोजदुवने छुब्सन्तककों एक ह॒स्कों-सी 
शकों दी है | इस दिन उस सअुभकी रुटनाएँ, कण्ठमे कुचलूषकों भाला 
ओर काने इुर्टम आमभ्रनमझ्रियाँ धारण करके भवोको जधभग कर 
देती थी 
छ्ण पिदूठ घूर4<प्थणि, सडुमसंतन्ल ज्छि कुनर्आाहइरणे || 
कण्णकथ चुअभंजरि, पुत्ति तुण मंडिओो भाभों ॥ 
पर यह अपेक्षाकृत परवर्ती समाचार है | इसके पह७ क्‍या होता था £ 
वया बसन्तक जन्मदिनकों सदनका जन्मोत्सवन सनाथ। जाता था ! घर्म- 
श।स्तकी पोथियोमे लिखा है कि वसन्तपश्ममीकी दिन सदन पपताकी 
पूणा करनेसे €व4 श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रसन होते हैं| बह ओर मजेदार बात 
निकली | तान्विक आचारैसे विष्णु-्मजन करनेवाले बताते हैं कि 'काम- 
४।यनी ही श्रीकृष्ण-गावनरी है। तो कामदेव और श्रीकृष्ण अभिन्न देता 
है ! (णोमे लिखा है कि काम देवता श्रीकृष्णके घर एुन-रूपमें उत्पन्न 
हुए ये । वह कथा भी कुछ अपने उसको अनोखी ही है। काभमपेव 


श्र केथ्पट्पा 

अध्ुक्षक सूपभे पेद। हु ओर शाम चंखप भायावी अर नह हर ले 
गया और समुद्रभे फेक दिया | भछली उन्हें ज। भयी | सबोभवद चही 
मछली शम्बर्की भोजनशालर्भ गबी ओर बालक फिर उसके पेंट्से 
बाहर निकला | काम उेनताकी पली रतिदेवी चहोँ पहछेसे ही मोजूद 
थी। और ऐसे मोकोपर जिस व्यक्तिक। पहुँलना नितानत आऑविस्थक 
होता दे, वे नारद मुनि सी वहाँ पहुंच गये | रतिकों सारी वात उन्‍्हीं- 
से भाण्स हुई | प्र म्र पाछे गये, शम्बर मारा भवा, श्रीकृ्णक॑ वरमें 
धुत ही नही, (ुनवंघू भी यथासमवर पहुँच गयी, इसादि इत्यादि | पुराणो- 
में अछर भाव: ही रो बताये यये हैं। कामदेव उनके दुश्मन हो यह 
तो समञ्भे आ जाता है, भाधवतोसे उसका सम्बन्ध कसे स्थापित हुआ ! 
मेरा सन अधमूले इतिहासके आकाशमे चीढकी तरह मंडरा रहा है 
कही ७8 'भकती चीज नजर आयी नहीं कि झपादा मारा | ५९ ७६७ दिख 
नहीं रह दँ। छपूर इतिहासके कुज्क्षटिकंल्ठन नमीभण्डलमे कुछ दे 
ठंनकी आशा पीचन। ही भूखता है। प५ आदत पुरी चीज है। आर्वी- 
के साथ अभुरों, बानवी ओर देखीके सबर्पसे हमार। साहिए्व भरा पड़। 
हैं। २ह-२हकर मेरा ध्यान भन॒यक्ती इस अद्मुत विजय-बानाफोी ओर 
खिन जाता दे । कितना भवषक्छ२ संबर्ध यह रढा होगा जब घरमे पावनेपर 
सोये हुए णडकेतक उुर। लिये जाते होंगे और समद्रभे फेंक दिये जाते 
होगे, पर इस किस अकार उनको भूल-भालकर दोनों विरोधी पश्षो्े 
उपाच्य दंबताओकोी समान श्रद्धाके साथ अहण किये हुए हैं? आज इस 
'पश्मे हिन्दू आर भुखरूम। न इसी प्रकारफके रमजनक सपर्षमे व्याएत है | 
ली और जियोकों भार ढाल्‍ना, चलती भाड़ीसे फेक देना, मचोहर 
अरम आभ ७० देना मामूली बाते हो थवी हैं। मेरा सन कहता है. कि 
ये सव बाते ४ण। दी जाय॑गी। दोनों दल्बेकी, अच्छी बाते ले छी जार्येगी, 
हरी बात छोड़ दी जायेगी । पुराने इतिहासकोी ओर दृष्टि छे जाता हैँ तो 


नमन इतिहास निराशाजनक नही भाद्म होता | कमी-कभी निकभ्भी 
जआवतोसे भी आराम भिल्ता है | 


आम फिर वीर भये | १ 
तो, थढ जो भाभवत उराणका शम्नर अछुर है, इसक। नाभ अनेक 
तरहसे पुराने साह्लिभे लिखा मिल्णा है, शभ्बर भी मिलता है, सम्वर 
भी और शावर या सावर मभी। कोई विदेशी भाषाका शब्द होभा, 
प०्डितोने नानामावसे सुधारकर विल लिया होगा | यह इच्दजाल या 
जादू विद्याका आचार्य माना जाता है अथांत्‌ बाहुघानं है। 4७ और 
जापू शब्द एक ही शब्दके मिन्न-मित्त रूप हैं| एक भारत॑वर्णका है, दूसरा 
इशनकी | ऐसे अनेक शब्द हैं| इरानमे थोडः बदर भये हैं और हम 
लो <न्‍्दे विदेशी समझने ० गे है। खुदा शब्द असलमे वैदिक <वघा! 
गन्‍दक। भाई है। नमाज भी संस्कृत निभथ! का रथ सभ्वन्धी है | 
पयाउुनानों को टीक-टीक फारतसी वेशर्भ रुण दें तो जा दूँ हो जायगा | 
पक लिका धुराणम सावर अधुरके नामपर होनेचारे शावरोषत्धवका उस्प्रक 
है जिसमे अग्ढी७ भाली देना और छुनना जल्री हुआ करता था | यह 
उत्सन सावनस मनाव। जाता था और वेस्चाएँ पुल रूपसे उसने भाग 
झेती थीं। सचारमें सभी देशमि एक दिनसाल्मे ऐसा जरूर मनाया जाता 
है जिसमे अश्डी७ गाली-गलीज आवश्यक साना जाता है। अपने यहाँ 
फाशुन-पत्मे इस प्रक।शक। उत्सव भनाथा जाता है। इसीको मदनोत्सन 
कहते है। में सोचता हूँ कि क्‍या भदनोत्सवर्क समान एक ओर उप्सव 
इस देशम प्रतणित था जिसके गुणथ उद्यीक्ता अधुर लोग थे ? अस॒रोक 
साथ मदन देवताक संचर्म व4। इसीलिये दो विभिन्न संस्क्तियीक। &-छ 
प्रकट होता हैं ? कोन बतायेथ २ 
आवीकों इस दशर्म सबसे अधिक सब अधुरोसे ही करना पड। 
था। देत्वो, दानवों ओर रानर्सोसे मी उनकी बजी थी, पर अछुयोेसे 
निषथ्नम उन्‍हें बड़ी श्रक्ति व्यानी पड़ी थी | वे थे भी बहुन उन्नत | 
हर पतरहते वे सम्य थे | उन्होंने बड बड नयर बसाये थे, मतझ बनाये 
थे, जर-स्थव्पर अधिकार जमा-ट्या था | गन्धवों, यर्शों और किनरोसे 
आवाकों कभी विद्येप नही रूडना पछा | ये जातिवाँ अधिक शा॥न्तिप्रिव 
थी | विद्धसिताकों माता इनमे कुछ अधिक थी | काम पेवता या कन्दर्प 


श्श केस्पर्ता 


बच्छुतः भनन्‍वेष ही हैं | फेचछ ७०१९ण बंदर भव। है। ये झोग आवास 
मिझ गये थे । अछरीने इनसे बदला लिया था| पर अन्ततक अछर 
विजथी नदी 6५ | उनका सपर्प असफल सिर हुआ | 

फऊेकिन आम्र-भज्जरीक साथ विच्छूका समभ्वन्ध अब भी सुझे 'ववकरभ 
ढाजे हुए, ८ । पोधियां पढ़ता हैँ, उनका संभ्भान भी करता हूँ, पर लोक- 
प्रवादोकोीं हैंसकर छड़ी पचेकी शक्ति अभी सश्4 नहीं कर सचक। हैं । 
|भे 0२ व्ग्‌ता ह्ठै कि इन प्रचादोमभ मनु4-सभाजक। जीवन इलिहं।स 
सुरक्षित है। जब कभी लोक-परभ्पराक साथ किसी पोथीका विशेध हो 
जा०। दे तो भेरे भनभे $छ नवीन २ह९वथ पानेकी आया उभड़ 5०्ती है | 
स|्‌ समय नबी बात चलती नहीं; पर हार में नहीं मानता | कभी-कभी 
तो बडे-बढ़े पण्डितोकी वातमे उझे अस्मति दिख जाती है। कहनेगे हिच- 
कंपी हूँ; नये पण्डितोके ओोघतस डरता हूँ, ५९५ भनसे यह बात किसी ॥क।९ 
नदी जाती कि पण्डितवोें बातकों सराति लोक-परनम्पशाले ही रकू। सकती 

| कहीं जेसे $छ छू *ट८। हो, $७ भूछ रहा हो | एक उदाहरण दूँ | 

क्षेभेन्ठ बहुत बढ़ चहंबब और बहुश्ुत आचाय थे | उन्‍्दोने बहुत-सी 
पोभियां ल्ली हैँ। एककरा नाम है ओजनित्व-विचार-चर्नी | उसमे 
उन्‍्दोंने सना शब्दोंके औचिव्क प्सर फालिदासके विकोर्वशीय न|ट्क- 
का चह ब्लोक उद्इ॒त किया है जिसमें राजाने पिरद्ापुर अवस्थाम कह। 
है कि बसे ही तो इुर्ब्म वरछुमोके लिए चर पड़नेवादा पर्चवाण 
( कामब्व ) भेर चित्रकों छलनी किये डीवता है, अब सलूय-पचनसे 
आन्पोलित इन आश्र-इकषाने अकुर ज्लि दिये। अब तो बच भगवान, 
ही मालिक हे 

इपमसेरभबस्घुआाथ ना कुनिवारा: 

प्रथममपि मनो में पश्चवाणः क्षिणोति । 
किम्ुत्त मययपातान्दोरित(पाण्डु पजे- 


रूपचनेसंदकारदशितेप्पकर पु ॥ 
अब सद्धदब-शिशोमणि क्षेमेन्द्र कहते हैं. कि यह कामरेबकों पद्भन्राण 


४ 
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कहन। उचित ही हुआ है | काॉमदेवर्क पंश्राणीमे एक तो यही आभ्र- 
मझरीक। अब्ुर है। लेकिन में बिस्कुझ डब्ट। सोच रहा हूँ | में कहता 
हूँ, प्॑रनाण कहनेसे ही तो आम्रकोरक भी कढ डाले थये, फिर इुवारा 
उनकी चर्चा करना कहों सभत है ? मे अगर अच्छा पण्डित होता तो 
क्षेमेषण्की भी भर्ती निकारता ओर काठिदासक। भी अनीनित सिछ 
करता, उेकिन खेदके साथ कहता हूँ कि में अच्छा पण्डित नहीं हूँ | 
भेर मन पूछता है. कि क्या कालिदास आश्र-सुकुरोकों मदन देवता 
पॉच बार्णमि नहीं गिनते थे ? बेसे तो ससारके सभी फूछ भदन देवताके 
चूणीरम आ ही सकते हैं पर कालिदासके शुभम खोक-प्रचलित कोई विश्वास 
ऐसा अवश्य रह होगा कि आम पॉन वार्णते अतिरिक्त है। ऐसा न 
डोंत। तो कालिदास इस इलोकमे पित्यवाणों शब्दका अथोग न करते | 
सबूत दे सकत। हूँ | पर सुनता कोन है ? कालिदासने एक जभह आअर- 
कीरकोकों यह आशीर्षाद दिलावा है. कि छुभ कामके पॉच बाणोसे अम्य- 
खिक्र बाण बनी | इस अभ्यधिको शब्दका सीधा अर्थ तो यही भादूम 
होता है कि पॉचसे अधिक छठ बाण बनों | पर पण्डित झोश कहते है कि 
इसका सही अर्थ है पॉचोमे सबसे अधिक तीरण | होगा बाबा, फोन 
आ्मेरम पडे | कव। अतीतक अन्धकारमे झकिनेसे कुछ दिस्त नहीं सकता £ 
मदन देनता इसारे साहित्वमे कब आये और उनके वाणोक्ा भी कोई 
इतिहास है ? ओर फिर विच्चूसे इसका कोई चाता-रिश्ता भी है क्‍या !? 
पुराणीकों गवाहीपर भरान लिया जा सकता है कि अधुरोको आखिरी 

छ९ अनि*& ओर ऊषाके विवाहके अवसरप९ हुई थी | अश्व॒रोकी ओरसे 

भंगव।च्‌ शंकरका सभा दर रूड़ २ह। था | शिवजी श्रीकृष्णसे गु थे थे, 

प्रथुम्न अथांत्‌ फाम-देवता सकनद ( देवसेनापति ) से | जिवजीके दुर्मे 

भूत थे, अमथ थे, याठुघान थे, बेतारू थे, विधायक थे, डाकिनिययां थी, 

भें थे, पिशा थे, कृष्माण्ड थे, अह्मराक्षय थे यानी पूरी सेना थी | 

संप-विच्छू भी रहे ही होगे। और तो और, मैछेरियाका झुलार भी था | 

इंध्ष <ड३) अधुर बुरी तरह हारे । शिवजी भी हारे। देवताओंकी दुर्धर्ष 
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ऐनापतिकों कामावतार अच भ्नसे होारना पडा | मोर समेत विचारे भाभ 
खडे हुए | भागवततमें वह कथा बड़े विस्तारसे कही भवी है। इसके १६ 
इतिहासभे कही अछुरोंने सिर नहीं उठाबा | शिवजीकों सेना प्रथम 4॥२ 
पराजित हु६। केसे ओर कब अच भ्नने आा्फोरकोका पाण सनन्‍्धीन किंच। 
और बिचार। विश्यू पराच्त हुओ, यह कहोनी इतिहासभे दवी २६ भयी | 
लेकिन लोग जान भये है ओर बचोकी दुनियाकों भी पता लग ही 4१। है। 

में दूधरी वात सोच रहा हूँ | फूछ तो इुनिवामे अनेक है | आम, 
लेकिन, फुण्की अपेक्षा फकऊः रुपमे अधिक वि&4॥त है। कवि ठझोगोकी 
बात छोड़िये | वे छोंग कभी-कभी बहुत बढा-च८।कर९ बोलूते ही है। अपने! 
भीतर जरा-सी सुड्खुडी हुई नहीं कि समझ लेते हैं कि सारी दुनिया इसी 
प्रकौ९ ५५७ हो गयी है। इस लोग भी जानते हैं कि आमको मञ्जरी 
भादक होती है लेकिन कवि तो कहता है कि जब दिभन्त सहकार-मंजरीके 
केसरसे भूछभान हो और मघधुपानफे लिए. व्याकुछ बने हुए, भोरे गली- 
गली वूभ रहे हो तो ऐसे भरे बसन्तभे किसके चिभे उ०क०७। नही 
>ह€९। उ०्ती १ 

सहपा२फुसुमपोरेतरनिकरभराभोपु्‌णछतदिंगगपे 
मधुसभछुविज्चुस्मछुपे मधों भपेत्‌ करूय नोत्कण्ठा ? 

अब, अगर किसी सभाभे आप यही सवाल पूछ बैठे तो 4: सौ फी 
सदी भरे आदमी ही “भर्मा मिो कहकर विलकाो 33गे। पर कवि तो 
अपनीहीसी कढें जाबधा | लेकिन बढ़िया रुगड़ा आम दिखाकर भर 
आप पृ कि इचे पानेकी अत्कण्ठा किसे नहीं है तो सारी सभा जुप, 
रटेगी | स4 सन-ही-मन कहे, ऐस। भी पृछना क्या उचित है ? आम 
देखकर किसका जी नहीं ररूच।|येभा ? एक बार कविवर रवीन्द्रनाथ 
चीन भये थे | उन्हे आम सानकों नहीं मिल | डन्‍्होने अपने एक सा।थी- 
से विनोढ्ध कटा दिखिये, में जितने दिनतक जिऊें, उसका हिसाव कर 
झ्नेके बाढ उचमेसे एक सोाझ कम कर दीजियेगा | क्योंकि जिस साथमे 
आम खानेंकों नही मिल उसको में व्यर्थ समशता हूँ !! अबतक यह 
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रिपोर्ट नही मिली कि किसी कविने आम्र-भणरीकी सुभन्धि न पानेके 
कारण अपने जीवनके किसी वर्मकों व्यर्थ समझा हो | तो मेर। कहना यह 
है कि आमके फूर्णाका वर्णन इतना होना ही नहीं चाहिये । अरविन्दका 
हो, अशोकका हो, नवभछिकाका हो, नीलोतलूका हो | इनभे फछ या 
तो आत ही नहीं था आते भी हैतो नही आनेके बराबर | ये काम- 
देवताके अस्त बन सकते हैं, क्योंकि ये अप्सरा जातिके पुष्प हैं। इनका 
सौन्दर्य केचल दिलावेका है। काम-देवताके ये ढुलारे हो सकते हैं । ५९ 
3भकों क्यों पसीटते हो बाबा १ यह अन्नपूर्णाका प्रसाद है। यह घन्‍्व- 
न्तरिका अम्ते-करूश हट | यह धरती माताका मधुर इ*घ हे । 
भेरा अनुभान है कि आम पहले इतना खट्टा होता था और इसक। 
फरछ इतना छोटा होता था कि इसके फटकोी कोई व्यवद्दार्भ ही नहीं 
वा था | समभ्मवतः यह भी हिमालयके पार्वत्य देशका जगली वृक्ष था ! 
इसके मनोह९ कोरक और दिभनन्‍्तको भूछित कर ऐेनेचाल। आमोद ही 
णोकचित्तकों मोहित करते थे। धीरे-घीर यह फल भेदानभें आया | मनुष्य- 
के हाथ रूपी पारससे छूकर यह लोहा भी सोना बन भया है। भज्ञाफी 
सुचणपस मजिकाने इसका कायाकल्प कर दिया है। में आश्रर्यले 
मनुष्यकी अद्मुत शफक्तिको वात सोचता हूँ | जादू क्‍्या-से-कथा हो भया, 
बेभन कथ्कारीसे वातीकु बन सवा | आम भी उसी अफकार बदल है | न 
जाने भठुप्यक हाथीसे विधाताकों सष्टिम अभी क्या-क्या परिवर्तन होनेवाे 
हैं। आज तो इर्मिक्ष और अन्न-सकटका दीहाकार चिचकी सथ २६। है 
थह शाम्यत होकर नहीं। आया है। मदुप्य 3५९२ पिजयी होभा | फितने 
अव्यवहार्थ पदार्थोकी उसने व्यवहार्थ ननाथ। है, फितनी स्वटाई उसके 
हाथो 'अम्ता बनी है| कोन जाने यह महाच्‌ भोधुभा वूता ( गेहूँ ) 
फियसी दिन सर्च भायोके लठमनेव।[ले मज्छयकोीं भगानेक लिए, घुओँ 
चेन करनेके कस आती हो १ निराश होनेकी कोई बात नहीं है | सनुप्य 
इस विश्वका ढुणव प्राणी है । 
हो, तो उसी बहुत पुराने जमानेभे गन्धर्व या ( जेंध। कि इसका 
4 
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एक पूसर। उच्चारण सरकतमे अ्रचल्ति है ) कन्दर्प देवताने अपन परकंस- 
में इस बाणकी सजाया था। कवियेकी उसी आदिख केोटफो सन्देश 
बसन्तमे सुनावी देता है। लोग क्या सरूत कहा! करते है कि जहों न जाव 
रवि पहां जा4 कवि | किस भूछ थुगकों कथा वे आज भी भाये जा रे 
हैँ ? कालिदास जरूर कुछ शिक्षके थे | शाबद उनके जमानेकी सह.दव 
लोग आमको अरविन्द, अशोक ओर नवमाल्किकों पातभ बेठानेगे 
हिचकपे थे | अच्ण करते थे | वात्त्यायन कासश॥।च्तभ जहाँ आम और 
मा।धवीलताके विवाहके विश विनोदका उत्सव खुम। गये है, व्टों नवा- 
अखलाद निका या आमके नये व्कोरोंकीो खानेके उत्सवकों भूले नहीं हैं । 
आभकी मजरी विधाताका वरदान है पर आमका फछ भनुण्बफी बुदिक। 
परिणाम है। भर्ुप्व अकृतिकों अनुकूल बचा झेनेबाल अदभुत प्राणी है। 
यह वि९॥० विश्व आश्चर्बजनक है पर इचकों समशनेके लिए प्रथल करने- 
वाला और इसे करतल्यत करनेके लए, जूुझनेवाल यह मनुष्य और भी 
आश्चर्यजनक है | ,आ्रमंजरी उसी अनचरजफा सन्देश ऊकर आयी है | 
“उदुभ4७ धुम पसाएमि ! 


॥। 


(शिरोषक पू. ७ 


जहां 'पेठके यह छेख लिख रद्य हैँ उसके आगे, पी७, दबे, वायें 
शिरीपके अनेक पेड़ हैं। जे्की जलती धुपमे, जब कि घरिनी निर्धुभ 
अग्निकुण्ड बनी हुई थी, शिरीप नीचेसे ऊपरतक फएण्ओेसे रूद या था | 
कंभ फूछ इस अकारकों भर्ममे प० सकनेकी हिम्भत करते है । कषिकार 
ओर आरचध ( अमव्तास ) की बात में भूछ नहीं रहा हूँ। वे भी 
आस-पास बहुत हैं. | लेकिन शिरीपकें साथ आरूबधकोी ठुरुना नहीं की जा 
सकती | बढ प*दरए-बीस दिवके लिए, फूण्ता है, वसन्त कछुके प०शको 
भाँति | कनींरदासकों इस तरह पन्द्रह दिचके छिए ०हक उट्नां पसन्द नहीं 
था | यह भी 44| कि दस दिन फूछे ओर "फिर खंखड़-के-सलड़. विन 
दस फूल फटिक सचलड भवा पत्रों | ऐसे दुभदारासे तो ढंडरे भले । 
फू है शिरीप | बनसनन्‍्तक आभमनक साथ रुइक उठ्ता है, अपाढतक तो 
निश्चित रूपसे मस्त बना रुती है। मन रुम भवा तो भरे भादोग भी 
निर्मातत फष्ता *ढता है । जब अभससे प्राण उबण्त। रहता है ओर दसे 
ये सुलता रइता है, एुकभान शिरोप कारुूजणबी अंववृत्तको भोंति 
जीवनकों अजेबताका भन्य प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियोक्री मॉति 
ह९ फूल-पतततकों एंखकर मुग्ध टोने खयक हृदय विवाताने नहीं दिव। है, 
पर नितान्त हूं० भी नहीं हूँ। शिरीषके पुर मेरे मानचभ थोड़ा हिल्लोल 
जरू« पैदा करते हैं | - ' 
शिरीपके बूल्ल बड़े छ4॥5९ दोपे हैं। पराने भारतका रईस 
जिन मभरू-जनक बक्षोको अपनी वक्ष-बाय्किकी चहारदीवारीके पास 
रुभावा करता था, उनमे एक शिरी५ भी है (इहत्सदिता ५५॥३) अशोक 
अरिए, नाग और गिरीपके छावादार और घन मदण इरीतिसासी -- 
परिवेशित दृक्ष-बाटिकि जरूर बडी भनोएर दिखती होगी। चात्त्यायनने 


२० कल्पवूत। 


(कामचुलभे ) बताया है कि वार्टिकाके सबन छावादार वृक्षोकों छावाम 
ही झूछ ( अ्रसा दोख ) रूमाव। जाना चाहिये] यद्भपि पुरुने कवि 
बकुरके पेड़भ ऐसी दोखओकों रूभा देखना चाहते थे, ५र शिरी५ भी 
क्या घुरा है | डर इसको अपेक्षाकुत फमणोर जरू२ होती है, पर उसमभे 
अलनेवाल्यिका वजन भी तो बहुत ज्यादा नही होता | कवियाको यही 
तो बुरी आदत है कि वजनक। एकदम खयाल नहीं करते | में तुन्दिल 
नरपतियाकों बात नहीं कह ₹६। हूँ, वे चाहे तो लोहेका पेड़ बनवा ले | 

शिरीपका कुछ सस्क्ृत साहित्वमे बहुत कोमल माना गया है। मेरा 
अचुभान है कि कालिदासने यह बात शुरू-शुरूम प्रचार को होगी | उनका 
कुछ इस पुष्पपर पद्षपात था (मेरा भी है) | कछ गये हैं, शिरीष पुष्प केवल 
भोरोकि पर्दोका कौम७ दबाव सहन कर सकता है, पश्चियोका त्रिखकुछ 
नहीं. पढ़ सदेत श्रमरय पेल्व शिरीप पुष्प न पुनाः पतत्रिणाम्‌ ! अब 
में इपने बड़े कविकोी बातका विरोध कंसे करूँ १ सिंफ विरोध करूने- 
की हिम्मत न होती तो भी ऋर्छ कम घुसा नहीं था, बहा तो इच्छा भी 
नहीं है | खैर, में दूसरी बात कह रद्द था। शिरीपक॑ फकों फोमल्ता 
देखकर परवर्ती कऋवियोंने समक्ष कि उसका सब-कुछ फोम है | यह भूल 
है| इसके फल इसने भजवूत होते हैं. कि नये फ़ूकोके निकझ आनेपर 
भी स्थान नहीं छोडते | जबतक नये फल़ पत्ते मिक्कर धकिया[कर >न्‍्हें 
बाहर चदी कर देते तबंतक वे डटे र२हते हैं | वसन्तके आभमनके समय 
जब सारी वनस्थदी पुष्प-पनसे मर्मरित्त होती २हणी है, शिरीपके धुराने फछ 
बुरे तरह सड़-खड़ाते रहते है। भ्श्ने इनको पेखकर उन नेताओको बार्च 
4६ आती है, जो किसी अकार जमानेका रुख नहीं पदचानते और जब- 
तक नथी पौधके लोग डन्दे धक्का भारकर निकाल नहीं देते तबतक जमे 
रहते हैं | 

में सोचता हैँ कि पुरानेकी यह अधिकार-छिप्स। क्यो नहीं समय 
रहते सावधान हो जाती १ जरा और <प७ ये दोने| ही जगवके अतिपरि- 
चिप्र और अतिप्राभाणिक सत्य हैं। छुल्सीदासने अफसोसके साथ इनकी 
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सजाइ५९ सुहर रगायथी थी. घिराकों प्रभान यही घुल्वी जो फर सो 
झर। जो बरा सो बुताना !? में शिरीपके फणोकों देखकर कहता हूँ कि 
क्यो नहीं करते ही समझ ऊेपे बाबा, कि शडना निश्चित है ! सुनता 
कोन है १ महाकाऊर देवत। सपासप कोड़े चला रहे है, जीर्ण ओर दुर्ग 
झड रहे हैं, जिनभे आणकण। थोडा भी ऊर्ष्ब॑ंधुली है, वे दिक जाते है। 
दुरंत प्राणघारा और सर्वन्यापक काल्ग्निका संघर्ष निरन्तर ० २६। है। 
मूर्ज समझते हैं कि जहाँ बने है वही देरतक॑ बने रढे तो क।रूदेबताकों 
आंख बचा जायेगे । भोछ हैं वे । हिल्ते-इणते रहो, स्थान बदलते रहो; 
आगेकी ओर मुह किये रहो तो कोडेकी भारसे बच भी सफपे हो। 
जे कि भर । 


एक-७ुक वार भुझे आादम होता है कि यह शिरीष एक अर्दभ्ुत 
अनूप है। दुःख हो या छस, नह हार नहीं मानता | न ऊधोक। रचा, 
न माधोका देना | जब घरती और आसमान जले रहते है तब भी यह 
इजरत न-जाने फहति अपना रस खींचते रहते हैं । भोजमे आठो याम 
सरत रेहते हैं | एक वनस्पति शाओने मुझे बताना है कि यह उस श्रेणीक। 
पेड है जो वाधुमण्डल्से अपना रस खीचता है। जरूर सीचता दो॥। | 
नहीं तो भवकर छते समय इतने कोभर चछुजाल और ऐसे सुकुमार 
कंसरको केसे 3॥ा सकता था | अवधूर्तोक भुहपे ही ससचारकों सबसे सरस 
*प॑नाएँ, निकटी हैं| कबीर पहुत-कुछ इस शिरीपके समान ही थे, मर 
ओर बेपरनाए, पर सरस और मादक | कालिदास भी जरूर अनासफ्त 
योगी रहे छगे | शिरीषके फ्ूछः फकडाना मस्तीसे ही उपज सकते हैं और 
मेषपृत्तक। कानय उसी अकारके अनासफ्त अनाविल उन्‍्मुक्त दुदवभे उमड 
सकता है | जो कवि अनासुक्त नहीं रह सका; जो फरकड़ नहीं बन सका 9५ 
जी किये-कशयेक जउखसा-जोसा मिलनेमे उठ्ल गया, वह भी क्‍या कवि 
है १ कहते हैं कर्णाट-राजकी प्रिया विज्ञिका देवीने शर्वपूर्वक कहा था कि 
एक कवि अञ् थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्वास | एकने वचेदोंको 
दिया; दूसरेने साम्रायणकों और सीसरेने भहाभारतकों | इनके अतिरिक्त 


ब् 


श्र कंप्पत्म्ता 
और कोई याद कात्रि होनेका दाना करे तो मे कणादन्‍न्राकती प्यारी सनी 
उनके दिखर अपना चार्चों चरण रूजती है - तिपां मृशि दद्ोमि वाम- 
चरण कणाट-राजपिया में जानता ्ि लि शत उपाल्म्मस टुनियीका 
कोई कवि हार। नहीं है पर ए्सवा सतत्तव् वह नदी कि काए हुये ना 
तो उसे झॉंटा भी न जाथ | से बहता हूँ. कि कवि बनना ६ मेरे दोस्तों 
तो ५कंड बनो । शिरीपको मधस्तीयी ओर देखी | लेविन अनुमंत्रन सझ् 
नतावा दे कि कोई किभीकी बता नद्दी | मर्चे दो ! 

कालिदास चजन ठीक रस सब ते ५; क्यीफि वे डनासिच, योगीकी 
स्थिरञ्नता और विदस्ध-प्रेमीका इब्० पा झुक थे। कवि होनसे क्या 
होता है ! में भी छंद बना पता हूँ, 85% जोद टता हे और काहिदान 
भी छू बना णपे थे छुक भी जोड ही सकते होगे ईचणिएण हस दोनो 
एक श्रेणीक नदीं हो जाते। गुरान सह्बबने किसी ऐसे ही दावदारकों 
फटकारुप हुए कहे था. वियभपि कलषः कपयः कवबच्च काल्डिखाब्ा: 
में तो मुग्च और निश्सव-विभूछ होवर का ल्दिसके एक-एक छोकका! देख- 
फ९ हैरान हो जाता हैँ । अब इस भिरीपके फल्का ही एक उदाहरण 
लीजिए | शकुन्तला बहुत सुन्दर थी | सुन्दर 44 होनेसे कोई हो जाता 
है ! देखना चाटिये कि कितने सुन्दर छुड्यसे चह सौन्दर्य डुबकी रूयाकरे 
निकणा है| शऊुन्तक काल्दासके छूदवने निकली थीं। डजिवाताफी 
ओरसे कोई कार्पण्व नहीं था, कबिकों ओरसे मी नही | राजा इुग्थन्त भी 
अ०8-भरे प्रेमी ये | उन्हींने घकुन्तरव्थका एक चिच बनाथा था; लेकिन 
रह-रटकर उनका भन खीझ उठता था। उहँ, कद्दीन-कदीं कुछ छू 
भय है | बड़ी देरक वाद उन्‍्ट समन्नम आवा कि णजकुन्तरकि फ्ार्नोभ वे 
उस भिरीप उुष्षको देना भूछ गये हैं, जिसके चैसर भप्डस्थट्तक रुूटफी 
हुए. थे; और रह भया है गरज्चन्द्रकी किर्णोके समान कोमल और शुभ्र 
मणारुका ६।९ | 

रूतं॑ न कर्णा(पतवचन्धन स्तखे 
हे शिरोपभागण्डविदम्विकल<स्‌ 


हद 
न्प्ण 


जियपके फल 
ने थे शार्घन्टभरीघचकोंभर्ट 
मुणालपूर्न रचित स्तनान्तरे ॥ 

बालिदासने बह जोफ़ मे +०५ दिया होता तो में समक्षता कि वे भी 
बर्च और बडियती भांति कसि हे, सोस्दर्गपर मुग्ध, दास्यरे अभिभृत, 
सुख्ने सदेसद | पर ऋविदास स्गन्दर्मके आप आवश्णका भेदवरे उसके 
भीतर पहुंच ४>ते ४, टुष्ग्प हो वि सु, मे छोपना भाव-रल बस 
आनासक्त ऋृधीजनादी भौधि सज छेते ७» यो मिर्दत्ति एक्षुदण्डल रत 
निकाह ०टी है। कालिदास महांव थे, कवोकि ये. अनासफ रद सके थे | 
इक - थी क् णीकी अनावाक शायुनिव, हिन्दी कवि सुर्मिनानन्दन पत्मे 
है| कनि> सी-दनायम यह अवासक्ति थी | एक जगह उन्होंने लिया 
है शिज्येयानमा सिध्होर कितना ही अश्नभेदी बर्या न हो, उसको शिव्प- 
आए दिलनो हीं सुन्दर्द कता ने हो, >ए यह नहीं कध्ता कि इसगे आकर 
ही चाय बच्या समात हो चबा । असद सन्तत्त खान उसे अतिकम करन- 
के बाद ही है | 4टी बताना उनका कर्तव्य है। फ्रल हो या मठ चह 
अपन-नआपम दत्त नहीं है | बहू किसी अन्य बत्ठ॒ुकी दिखानेके ७, 
उटो हुए अहटी दे | वह इआारा है। 

त््रिप ४०७० मच मुत पता अवधृततको भांति भेर मनसे ऐसी परे जग 
बना है जो उपरकी ओर 5«पी रूदी है| इस चिरकती घूपभ इतना सर 
बट्ट बसे बना रहता है? बया ये बाह्य परिवर्तन धृष, वर्षा, ऑधी, 
लू अपननयापस सच चहीं हे ? इमारे देशके ऊपरसे जो वह मार-फाट, 
अन्निदाह, ढबनपा०, लूननखज्बरका बवडर बह गया ६, उसके भीतर भी 
क्‍या स्थिर रद्ा जा सकता है ! जिरीप रह सका है। अपने देशकी एक बूढ। 
रह सका था | 44। ? मेरा भन पृछता है कि ऐसा क्यों सभ्भव हुआ ! 
क्योकि निरीप भी आवचुत है और अपने देदका बह बूढ। भी अवबूत था। 
गिरीप्र नाइुमण्डल्पसे रस आीजकर इतना कोमल और इतना कटोर है। गांधी 
सी वाशुमण्डल्से रस खींचकर इतना कोमछ ओर इतना कंटोर हो सका 
था | में जब-जब गिरीपकी ओर देखता हैँ. तब-तव हूक 3८ती है-हाब, 
बह ओववृत्त आज कहाँ है ! 


किक 


संगवान्‌ सहाकाीलुफी कुण्टचुस्य 


भारतवर्ष विदेशी शासनतसे मुक्त हों भया है| इस मुक्तिक पीछे दसारे 
3णका बडा ही रोमरर्पक इपिटास है। लर्खों जेलम सडते रहे हैं, दजार्र 
झुल-बुरक२ म२ गये हैं, सैकड़ों फीसीपर ७वक गये हैं, अपार कंशेसे भरा 
हमारा भुक्ति-सश्रम अब समभात हुआ है । अपनी पराधीनता और वेबसी- 
के दिनों भी एक बातभे हम बराबर विरोधिवोसे बीस रहें है। टममे 
उनकी आओपेक्षा कहीं अधिक नेतिक बल रह। है, घोर विपत्िक क्ष)।म भी 
हमने अन्यायका पक्ष कभी नही लिया है, जिस बातकी हस सत्य समन 
रहे है उसके ७ए बडा।से बड़ा बलिवान देनको तेबार भी रहे है। हमने 
निर्भाक भावसे, गर्बके साथ अपना मच्यक उनत रखा है| बढी करण 
है कि हस केचठ जीपते ही गये है। महात्मा गाँधी जेसे युभावत्तारेका 
नेतृत्व वरुण करनेकी गक्ति ओर चुछ्धिमतता हममें बराबर ननी रही है। 
अपने आचरण ओर वफ्तब्यत्ति हमने एशिवा और अफ्रिकाके करोड़ो 
अधिवासियों और अन्य हुली मनुप्वोभे आश। और उत्साहक। संचार 
कि4। है। जिन टोगेनि इस आपूर्य सक्ति-सआमकों निरपेष्त भावते देखा 
है वे इसके नैतिक स्परकों देखकर चकित रह ये है। किस भ्रकार इस 
दीन अवस्यथाम भी भारतवर्ष इतना उन्नत रह सका ? 

हमारे पूर्वण भहापुरुपोने शत्लु कै भी ४णोका बलान करनेक्नी सह 
दी है. शनोरुपि शुण। चाच्या; | हमे अभरेजों जेख। शा मिला था। 
अभरंजमे हजार दोष हो, एक बड़ा भारी ४ण भी है। उसे व्वज-शर्म है | 
नह अन्या4 करता जरूर है पर उस अन्यायसे रुजित भी होता है। 
वयीकि उसकी परम्परा! भहान्‌ है और उसके साहिलमें उदात शुणोंकी 
अतिष्ठा है|. बहुत $छ मारपवर्ष जेसा ही। इमारा साहिल और भी 
विथद है ओर भी घमभुूरूक है ओर हमारी परभ्पर! और भी भहार्न है 
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और मी उद।२ है। दमभे भी रछाज-हथा बहुत है। निल समापार-पननोर्भ 
“हम अपने नंगे विरोधिवोको देखते है जो 8 बोलनेमे जरा भी सकुनित 
“नहीं होते ओर पाप करके पूशरोपर निर्कण्णतापूर्जक दोपारोपण करते है | 
सुनकरे हसार। खून सो जाता है| हम सोचते है कि ऐसा भी ब्रेहया 
कोई हो सकता है! कमी-कमी हम झंशराते है, अपने नेताओके सहुप- 
देशोसे चिढ जाते हैं, कह उठते है, बरेहथा छोगोके सामने इन अपदेशोक 
“क्या भूल्य है | पर सही चरात यह है कि हम बहुत अधिक वेहथी हो नदी 
सकते | उस रास्ते हम चांद भी तो बढ नहीं सकते | हभारी हजारो वर्षी- 
की संस्कृति इभाय पेर जकड लेती है। हमारा उदार साहित्य हमे >जित 
करता है। मुंहसे हम नादे जितना चि८ के और %ुढ ले, ७भई३ और 
निर्लनता हमारे रु्तमे है ढ्वी नही । जब कभी यह आती है, क्षणिक 
आभगन्ठुकके रूपभे ही आती है | 


यह सना है | यही वास्तविकता हैँ। जो हम हो नही सकते उसके 
लिए. अवप्न करना चेक है। हम कर ओर निर्ज्ज तो होनेसे रहे। 
'ऊेजनामें इस कभी घोर अन्याथ कर सकते हैं परूछ निश्चित रूपमे हम 
ादर्भ पछ्तायेंगे | खुड्की बजाके इजारों वर्षको सर्कंतिकों 3डा4। नहीं 
-ज। सकता | हम यह नहीं कह सकते कि हमसे दोप नही है। दोध एचा- 
दो हैं ? हमने कम पाप किये है ? करोडोकों हमने अनजानभे नीज बना 
रखा है, करो्डाकी जान-वुझकर परों तऊे दवा रखा है, और करोड़ोंको 
हमने उपेगासे महाच्‌ सन्देश अयोग्य समझ रखा हैं| नतीजा यह होता 
है [क जब हम आगे बढने >गते है तन कुछ लोग नी-चेकी और सी-चते 
है. जिन्‍हें पैरों त> दवावा है वे कंसे आगे बढने देंगे ! और $%७छ टोग 
पीछेको ओर सींचत है | सो, दोप तो हमभे बहुत हैं, उसी सब्कृति और 
'चाहित्वने इन दोपोकों भी पात-पोसा है । उसको खोलनेसे क्या फायन 
है १ यह शपतल्छिद्न जादर सोझकर दिखानेको चीज नही है, इसको पह 
०१॥कर रस देना ही अन्छ। है. 'अय प०, सत्गत॒ एन जोभते ।! परनछ 
ज्यह सब होते 8५ मी हमारी परम्परा भहाच्‌ और उदार है, इमारा। साहिष् 


२६ कंप्पण्ता 
विशद और घर्ममूलक है। हम अपने इन दोपेके दिए रूजित होते हैं 
और जिसमे रूाज-टवा। बच रही है उसकी रक्षा इतिहास-विधाणा बर।नर 
करते आये है। यह ट्मारी विशाल यासक्तिक मत्मिका हीं प्रभाव है कि 
हम अन्याव करके व्यजत होते हैं। आर असर यह <जा चची हुई तो 
हस अन्यावका ग्रतिकर भी कर सकते है | द्ज-शर्मक्रा रूना अ-छ है, 
अन्याय करके पछतानेकी आदत घुरी नहीं है| बसे, सबसे अच्छी बाप 
तो यह होती कि टम अन्याव करते ही नदी । लेकिन आव्मी आदसी ही 
है | कभी-कभी उत्तेजित भी होता है, कभी-कमी रुूजित मी होना चाहिये] 
घमुर। है, लेकिन 4₹ तु डर <५३से अ्च्डी है | 

छ8फिका सश्राम जिन दिनों चढ रहा था, उन उिचो हम सहाच्‌ शञु 
भिदा था | वह शुच्सेम हमे कसकर मारता था किन फिर पछ्ताता 4 
और अवसर भमिल्नेपर बीरताका सम्मान वी सगे ही भाँति करता था | 
मुक्तिका सम्राभ समभात होते ही हम दूधर प्रब२के शबुओसे पाल पड़ा है । 
३७ तो ऐसे ० हैं कि (९ राम कहनेके सिच्रा $छ दूधर। खञ्ञपा ही. 
नही | $७ ऐसे काइयां हैं कि बस सुंद। राम बंद छुरी | इन सब्रके 
साथ निवथन। है | निबव्ना तो होगा ही | दुन्‍्सन दुष्सन है। घरसे होः 
तो, व६९ हो तो | और भारतवर्षका सबसे विकट अनु बह है. जो व्थज- 
ह4।का नाम नहीं जानता $ जो झुठ बी >ब +्र्‌ ब[र्व करता हे जो छुपा भोक 
कर हंस। करता ड्टै । जिसे घर्म-कमंसे कोड नाता नर्दी। उससे उटझना 
हमारे लिए. वड। कठिन होगा | रुके वेह4।ई न हो तो उघार सॉयनेसे 
थीड ही मिल्‍मी १ और यथढी इस वीरपक, भूांभिय सहाकोलका कुण्टर॒प्य 
२३९ होत। है। हम अथर अवतकके साथे हुए महान्‌ अस्वका उपयोग 
करते है तो पता नही हमे सफरत। मिछेब गया नही | जब जगली समर 
आँख मूंडकर आक्रमण करता है तब उसे सदुपदेशतसि शान्त किया जी 
सकत। है वा नहीं ? शावद किया जा सकता हो, शायद न किया जा 
सकता हो | झुझे एक सनन्‍्व-विशेषणकी बात मादस है। वे मन्यवरू्से 
सूझर कया, वाबकी भी वॉघ सकतनेक। दावा करते थे | परन्छु एक बार 


भरवाच्‌ मद काका कुण्टर स्व श्ज 
जब सम ही सूखरके आनत्मणक शिकार हुए, ते सत्वपर उनका 
विश्वास नदी हुआ, हावकी ठाटीका ही सहारा लेना पड़ा | साधारणसे 
क७ ऊये पहुँचा हुआ आदमी मी मातिक शफक्तिवीक। कीब७ होता है | 
बहुव ऊँचे पहुँचा हुआ आदवभी मो भातिक शक्तिवीक। काथ होता हैं| 
बहुत ऊषे जो पहुंच सके है उनको सख्या बहुत थोंडी है। सदात्प। 
गॉधीक इच देश्भ भी सन्ा३ थद्दी है| 


बडी कठिन समस्या हैं। झठी बातोकों सुनकर खुप हो रहना ही 
भरे आब्सीकी चाल है। परूछ इस स्वार्थ और लिप्साके जगतम जिर्न॑ 
लोगोने करोड।के जीवन-भरणका भार केन्घेपर छिवा है वे अपेक्षा भी नहीं 
कर सकते | जर। सी भफल्त डुई कि सारे संसार्स आपके 4ि९७ जदहरीस् 
वातावरण तेबार हो जावभा | आधुनिक शुधका यह एक बड़ा भारी 
अभिन॥५ है कि गलत बात बडी तेजीसे फैल जाती हैं। समानारोके भीघ्र 
आादान-प्रदानके साधन इस थुमभ बडे अबल हैं. और पेन और शान्तिसे 
भवयकी भत्वइके क्ोजनक साधन अब भी बहुत दुर्वल है। सो, जहां 
हम जुप होना चीहिये वहाँ झुप रह सकना सतरनाक दो २4। दे | दसारा 
२९ साहित्य नीति ओर रचाइका साहित्य टै। भारतवंपकों आत्मा कभी 
दा-फ।।4 ओर <टकों पसन्द नदी करती परन्‍छ इतनी तेजीसे कूथ्नीति 
और मिव्याऊ। चक्र पंत्वा जा रटा हैं कि हम झुप वेठ नहीं सकते | 
आअभर व्यच्ली करोडोकों इज्याते वचना दे तो हमें >्टर्म पड़ना ही होया | 
हम किसीकी मारना नंद चा। ह्ते पर क|३ इसपर अन्य (यस 2८ प््तों ह्न्म 
ज«ू२ %७ करना पड़ेगा | हमारे अन्गर जो ह4। है ओर अन्याव करके 
पछ्तानेकी जो आदत है उने कोई ट्मारी दुर्बलता समभे और हमे सारी 
दुनिवाक सामने बदनाम करे यह इमसे नदी सहा जायगा | सदा जाना 
भी नहीं चाहिये । सो, दाल्त यद है. कि हम साई और भद्रतापर ६७ 
एप है और ओछे बाद-विवा5 ओर गनन्‍दे-गन्दे फार्म नहीं पड़ते तो 
इभारे विरुद्ध ससा+ भरम जदरीणो वातावरण तेवर किया जाता है, और 
डचम उत्तर पडते दे तो हजारी वर्षोक्े सस्क।२ बाधा देते है। इधर बढ़ते 


८ केएपरए। 


तर हज 


हैं तो उघर खिजना पडता है, उधर बढते हैं तो इधर खिचना पड़ता है। 
सजनीति कोई अज५-जाप तो है नहीं ! यह स्वरथोंका संघ है। करोड़ो 
भन'थोकी इज्जत और जीवच-भरणका भार जिन्होंने 3०ाथी हैवे धभाधि 
नहीं >म। सकते | उन्‍हें स्वार्थोकै सबर्षम पड़ना ही पडणा | और फिर 
भी हमे स्तार्थी नी बनना है | 

हा केसे ? होना तो पड़गा ही इसे । हमने जब करोड़ोंक जीवनको 
श्ाक। भार लिया है तव हम उनपर आंच नहीं आने दंगे, चादटेजोंहों 
जाय | हसने जब करोर्डों दूर देंगक दल्ति अधिवासियवोक छूद॒वमभे 
आशाकी ज्योति जयोवी है तव हम उन्‍्दे निरान नहीं होने 5गे। हमने 
जब करोडाकों विपत्ति और दासतासे उबारनेका क्‍चन दिया है तब हम 
नचने पावन अवन्‍्च करेंगे. याद जितना भी कष्ट झेंलना पड़े | '२8%ुछर 
रीति सब चलि आई | प्रान जाहि व वचन ने जा: | यही हमारी 
भदनीय परम्परका निःचोड है| हम न अन्याय करेगे, न होने दंगे । हमने 
विश्व-बस्वारम अपना भदत्वपूर्ण आसन अहण किया है | न इम खुप रह 
सकते है, न गरुतवबनी कर सकते हैं | भत मभवाचने दोनोकों पाप कहा 
है अश्रुवन विश्ववच्‌ वाडपि नरो भवति किल्विपी । सो किस्विपी पाप 
भाजन गो इम नही शेगे। हमे स्वार्थ ओर परमार्थमे स।भञ्जस्4 तो 
खोजन। ही पंडेभा | 

इम महान सयोध मिल है | हमारे पृष्य नेताने दिल दिय। है कि 
बसे बड सत्यका व्यवहारसे कीई विरोध नहीं है। निष्किव २दइकर सत्यकी 
बात बचारना आसान है। कार्य-लेनम स्वार्थोंकी संबपस्थडीमे महान 
आदशॉकोी रक्षा करना कटिन कास है। ओर हमे वही करना है ! 

महाकाल असीम है, उनका बल भी निर्वनन्‍्ध है | पर यह जभत्‌ 
चसीभ है| इसी सीभाओंसे घिरे सभ्पूर्ण विश्वमे अद्यकालकों ऋप्व करना 
पड़ ९ह। हे | प्रसिद्ध ना<ककर विशासदचने उस आअदू्सुत ऋतकों एक 
कल्पना को थी। अगर उचद्दण्ड ताप्डवके आवेशन वे एक अणके [७० भी 
सब्युरन खो दंते है तो कही घरती घसक जाती है, कही दिड्मण्ड७ 


भगवाच्‌ महाक।ए का कुण्कर्ई पथ २९ 
लड़लडा 3०१ है और अगर एक निरमेपके लिए, भी लथ््यप९ दृष्टि स्थिरकर 
देते है तो आमको चिनभारिय्रोसे दिभन्त चिनचिना उठता है। आधा 
छोटा हो तो अवाघ बस चज्मा कसे ? तो, महाकाऊर इसलिए आधार- 
को 2शिये रखकर कभी भुणाओको समेय्ते हैं तो कभी पैरोकोी सेंमाल लेते 
हैं अदमुत है वह कुण्टछल | परूछ यदि एक क्षणके लिए वह कु०७- 
चप्व ७ जा4 तो संसार अत हो जाव, बाधाओं तथा विष्नीक॑ स्वरूप 
उसकी राह रोक लें। महाकारुकी अपन। यह ताण्डन चलते ही रहना 
होगा | शाजनीपिम महाच्‌ जादशोंकिा पालन इस कुण्टटप्पी के सभान ही 
है| हम केवण आया कर सकते हैं कि इतिहास-विधाता हमारी रक्षा 
अचबब्व करंगे। महाकारूक। कुण्ठदत्य ही हमे शरण देगा, वही हमारी 
रक्षा करेगा | इम अपने आदर्शासे कमी भी च्युत नहीं होना चाहिये । 
घु०। और ह५ हसर। रास्ता नहीं है, अन्या4 करना या किये अन्यावको 
नेदाश्त करना इभाश स्वभाव नहीं है। इस इुर्नरकी रक्षा करने और 
अलाचारीका विरोध करेंगे | इस महाच्‌ आदर्शके ९० हमे जुझन। पडे॥॥, 
चोट सहनी पड़ेगी, लेकिन हम रुकेगे नहीं | महाक्राक नही रुकते | वे ही 
हमारे आदर्श हैं, क्योंकि हम इतिहास-निर्भाण करने चले हैं। भहान्‌ पर- 
+परके जनक है! महान्‌ भारतवर्ष, रुकी मत | उिठकों सतत | सत्व और 
न्याथपर धढ़ रहो, भभवान्‌ भहाकारुका कुण्टनृत्य अपब्य छुम्ढे सत्वफे 
आसनपर सुरक्षित *83०॥ 

पापुस्थाविभ्ववन्‍तीभवनतिपचनतेरक्धतारुपेर पाते 
संकोचेन॑ष दोष्णां मुडुर्भिनयतः सर्वकोकातिमानाम | 
चश्टि रक्ष्येचु नोआं ज्वक्षनकणम्ुर्च बच्नतो'दाहभीते- 
रिव्याषाराजुरोधात्‌ जिपुरनिजयिनः पातु वः कुण्टनुचम |, 


महात्माक महाप्रयाणक बाद 


भहाप्माजीकी एक पडे-«िखे हिन्दू छुषकरन गोली 4४९ टी यह सभा- 
पार $७ ऐसा विन्चिन ओर अप्रखादित था कि श।45३ ही किसीने छनपे 
ही विश्वास कर सिवा हो। उलश्ले भी झल्मे विश्वास नही हुआ, परन्ठ 
बहुत गीघ्र इसको सचाईका प्रभाण सिझ भवा । महात्माणीकी सपभुच 
ही किसीने गोली मार दी थी, क्ष्वभुच ही वे सढाके ि५ हमे छोडकर 
चछे गये थे, सपभ-प ही पशपाने मछ ग्यताके अमर पीषेकों चर दा था, 
सच ही भारतवर्षका भविष्य कुछ समयक्त लिए. अन्वकारसे आच्छन्न 
हो भय। था, सवभुच ही हिन्दू धर्मके सिर्पर बह करूक ९भ गया था जो 
उसके हजार) वर्षके इतिहासम अपरिन्ित था। भहात्माजी सत४८ मार 
डाएे भये | उस दिन और उसके दूसरे दिन भी ६भ लोग देरतक रेडियो 
सुनते रहे | इस चणित हृत्वाने ससारकों झुरी तरह आलोडित कर डाला | 
६म रेडियोपर महाप्माजीके अ्रति अदतच 'श्रिद्धाल्जरलो अथात्‌ शुणगान 
७नपे रहे | बोलनेवाल्ेमे किसोकी वाणी <छे हो जाती थी, किसीकी तेज, 
किसीके सेवरमे शोकफाी बेभ अबल होता था, फिचीकर्भ क्रोषक। एम 
सन रहे थे। न जाने क्यो खुनना उस दिन अच्छा ७ग रह। था | मन 
मानों अपनेको कही उल्श। रखना चाहता था। मानों अपनेको भुल्नेके 
७७, ही दस दूसररकों बातमे उल्से हो | बडी देरतक यही अवस्था रही 
आऑखिनर्म जो सद। रहते तिनकी अब कान कहानी हन्यो करे |?! 

फिर आपसमे नी होने भी | समाचारपनोके ०भ्ते-रम्ते एप्ठोपर 
यह करी कहानी छपी और अद्धाल्जलिका ताँता परत रहा | किसी 
किसीकी श्रद्धात्जलिक। ₹१९ दवा हुआ पाया गया, लो॥ नाराज हो गये, 
किसी किसीने भावषावेशमे महुत ढुछछ कह डाल, लोग कुछ असच हो 
भये | 4६ सिलसिला भी कुछ दिन चलता २६। | फिर देशव्यापी घर-पकड़ 


महात्माक महाप्रवाणकी बाद ३१ 
८ भें ल्‍ः ल्‍- अप 
ल्‍७ हुई । किसीकों टीक पता नहीं था कि पडवत्वर्का वर्धा (९ कैसा 
५ है, पर सब समभझपे थे कि है. नह बहुत व्यापक | किसीन इच दणकों 
डॉथ, किसीने उस बल्को। शोक, शोध और इणा एकके बाद एक 
"आती रही और जाती रद्दी | आज भी मन #फ्त नहीं हुआ है। महात्मा- 
जीकों खोकर इमने सभुच क्या सथो दिव। है. यह आज भी टीक-टीक 
समशगी नहीं आ रहा है। श्वना भर निश्चित है कि हम अनाथ हों भये 
हैं| टम चसारकी ध्ष्टिय वि गये है। और कही भी सत्र नदी खोज पा 
रहे है | निरपेक्ष और अनानिछ इृष्टिस देखनेकों स्थितिम हम आज भी 
नही हैं| कत छोगें, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है | 
र्‌ 

एक व्यक्ति किंपना। भद्धन ओर कितना व्यापक प्रभावभाली हो 
सकती है! सहात्माजी भारतीय जनताकी समस्त आशा-आकामाओक 
साक्षात्‌ विशरत थे। मे केबल हैरान होकर सोचता हूँ कि क4। वात ऐसी 
रही जिसने इस आीर्णकाव मनुप्यकों इपना अद्धब, इतना भमहिभाशाली 
और इतना प्रिव बचा डिय। था | महात्माजीकै प्रति अक की गयी अदा- 
आग्योंका विश्लेषण करता हैँ तो भर आश्चर्य ही बढ़ता है| लोगोने उनके 
जीवनके अनेक शुणोक्रो यादमे आय, बहाये हैं। उनका आएर्व त्वाभ, 
चने अद्युत सत्निष्ठा, उनका असाधारण विवेक, उनको अपार प्रेस- 
॥२॥, उनपते अनन्य भक्ति सबकी ओर छोगोका व्यान गया है| शोक 
भी कंधा पावक-बर्भ है। जिन लोगोकि मुँत्से हम कमी प्रेम और सत्की 
बात छुननंको आशा नहीं ऋ२ रहे थे, वे भी द्विधादीन कण्ठसे इनकी 
भट्मि। घोषित कर रहे हैं| जिन कूटनी तिवि॥।र्टेकै भ्रुजसे कभी 3०७ 
ज|स और आवेधका एक मी शब्द नहीं छुना वा, उन्होंने भी अपना 
भोन भथ किया है। किसी-किसीके भलेमे निश्चित रूपसे आवेगपिज्छिल 
भाप सुनी मची है। भद्यत्माने जीकर जो आश्चर्य डिलाया था, भरकर 
डसक। कई शुना आश्चर्य दिखावा | यह सब केसे सम्मंच हुआ १ क्‍या 
सचभुच आध्यात्मिक शक्तिको विजव हुई है ! 


ल्‍्प्छं 
ल। 


केव्पण्सी 
एक बात निश्चित है| संखारम सदूशुणोके समझ्षवार अब भी हैं |: 
बोग सत्य और अहिसाको आज भी बड़ी चीज मानते है, आज भी प्रेम 
और भक्तिको छोग आब्रकी दृष्सि देखते है, आज भी ले अन्यायके 
प्रतियाद करनेव।छेकों अद्धापूर्वक स्मरण करते है, आज भी विषेक और 
नि8ाकों वही सम्मान आत है. जो श्रीकृष्ण, छुछ यो. विक्मादिलके शुसमे 
प्रात था | यह आशाजनक समाचार है कि ससारेके अत्येक देशमें लेभा 
उन समस्त आनचरणोकों बड़ा समझते है, जिन्हें अत्येक युगके महा पुरुष 
बड़। कहते आये है| मव॒'बता आज मी आइंरी बचे श्रेष्ठ मानी जाती 
है। आशा की जानी चाहिये कि एक ऐसा समय आयेगा जब समस्त 
सस।२ हिंसा; शथा और छीनाक्षपटीके विषाक्त वातावरणसे भ्ु्त होगा; 
यदि शर्न्दोका। $छ अर्थ होता है तो महात्माजीके निधन अवसरपर 
प्रकण किये भये शोकोह्धारोसे आशा ओर चिश्वासका ही संचार होते है| 
३ 

जो बात मामूली बुद्धियाले मनुप्यकी समझमे नहीं आती, वह यह है 
कि तप और त्वाभकी सहिमा यदि सबको माद्म है तो क्‍यों नहीं लोभ 
उन्हें अपनापे १ यदि सनभु- हीं छोय अहिंसाकों बड़ी १९७ मानते हैं तेरे 
ब॥। कोरण है कि महात्माजीक प्रति शोक प्रकट फरनेके सोथ ही साथ 
पंथ्वीरकों सानपर चढ़ाते जा रहे है ?! छोग यदि बराबरी और आ४- 
चेरेफे लिए मर भिटनेवालकी प्रश्सा करते हैं, तो क्यों नही. साम्राज्य 
आर शीषणक भीदफों छोड दंते १ 

में बराबर इस रास्ते सोचता रहा हूँ | ससारमे उन शुर्णोके अति 
पर्यात श्रद्धा है जिनके अारके लिए, भहात्माजी जिये और मरे; तो फिर. . - 

एक वरुजी छुन्ध हो जाता है। कूप्नीतिशोंक भुहसे सत्वकी 
अरंचा सुनकर भनमे बञनि होती है, सेनापतियोंके मुंहसे अधिंसाकी सछति 
छनता हैँ; तो क्रोध होता है; उठे और सामन्तोंके सुंहसे स्वाथ और तपकी. 
चर्चा सनत।ा हैं तो झझ्ल्थ३० पेदा होती है; ओर साम्राज्यवादियोके सेंइसे 
तो गाधीका नाम सुनकर ही ४णा हो आती है। जानता हैँ, +ापीके 


भहात्माके भहाय्रवर्णिके बाद ३३ 
अनुवायीके भनभे ऐसे विकार नहीं आने चाहिये, पर छा हूँ | में 
अपनेकों सब संभव रोक चढी पाता । यद्यपि सुभसे अवतक फिसीफ अति 
कोई अशिष्ट आचरण नहीं हुआ है, उेकिन भनमे इन विकारेकि आन। 
भी क्या कम लुरा है ! इन अन्तर्विकार्रोका कारण क्या है ! 

जावद दुनियामरक दोगोकी कमणोरीका पता ण्वानेको अपेक्षा 
अपनी कंमेजोरीका पता ७॥4 झुना ज्यादा विश्वसनीय होता है| केबल 
निराश होक९ सोचता हैँ कि छोटी जुद्धिक। इस भ्रकार हाथ-पैर मारना 
कुछ फण्भ्रऐ भी है ! 

भेने मद्गात्माजीके अनंक शुर्णोको अपने भीतर छे आनेका सकर५प कई 
बै।९ किया है। सकलपीकी सचाईक बारेगे झझे रपीमर भी सनन्‍्देह नहीं 
है| पर बड़ी जब्दी में विचलित हों भया हूँ । भेरे-जेसे ओर लोभ भी 
दुनियार्भ होगे | भेंने अबुभव किया है कि बड़ी बातोक। जीवनमभे उत्तार 
लेना भी तपःसाध्य है। फैंचल सकल्पमानसे $छ नहीं होता । कठोर 
सबभ ओर मानसिक अचुशासनके निन। भमहु॒ण्वय किसी भी सद्भुणकों नहीं 
अपना सकता | यह चबयम और अनुशासन बडे आयाससे प्रात होते हैं | 
इसके लिए अभ्यसकी जरूरत दोती है। आजकूको भाषासे इसे अरिन- 
बरू कहने >गे है | पराने छोग इसे जितेन्द्धिवता) कहते थे; और वद्रपि 
वे भापाम कुछ कठोर जान पड़ते हैं, तथापि स।३ईप+ वे ही पहुँचे थे | 
महात्मा जी उनकी सनवाईकों अचुमव कर छुके थे | इसलिए वे कभी एसी 
२भ बोला करते थे जो आधुनिक बुद्धिभ आसानीसे नहीं अवेग कर 
प।ती थी। 

है 

भैने सन्‌ १९२०-२१ में छुना था कि भमहाप्माणी पहादकफ समान 
भक्त हैं | किसी देहाती भक्तने यह बात झश्ले बताबी थी । बहुत दिनो- 
तक में महात्माणीकों अहादका अवतार समझता रहां। बादरभ जब 
झुद्धिकों अधिक बहकने ओर विकसनेका मौका मिण तो अनेक विक्वानों 
ओर सहदयोके धुखसे विभिन ऐतिहासिक उुरुषोके साथ भद्षप्माणी 


हु 


३४ फऋकएप९ए0॥ 


की घुरून। सुनी | किसीने बुछूसे, किसीने इसासे ओर किसीने अुधिष्ठिर्से 
उनकी छलना की | एक मेरे कछाकार सित्रक। दावा है कि छल्सीदासकफे 
पुशने चितभे जो चेटरा है वह निश्चित रूपसे महाप्माणीके चेहरे मिलता 
है । उन्होने महात्माजीके चेहरेकी रामायत पेप्णवरके रूपभे सजाकर छल्‍्सी- 
दासक। चित्र बन।4। भी है | ऐतिहासिक पुरुषोक अवाहमे भेर। उत्तरकालीन 
चित्त बढ गया ओर प्रह्माब्वाली बात दव गयी। लेकिन महात्माणीको 
हृत्थ।के तीन १९ दिन बाद वह बात भेरे मनभे फिरसे उदित हो आयी | 
वर्षोकी भूढी बात अमसे सानस रसमचपर क्यो आ भयी यह एक रहर५ 
ही है । भय सानस शाजभे ६₹।+%। कई फारण० पत्र)! ौ4। हो | 
कारण जो भी हो, अह।दकी कथा भुभे स्मरण हों आबी। भाभषत 
निकालकर भेने <२चिंहरुछुति प० किया | पिछले क३ दिनोभे इस महान 
स्तोनको भेने कई वार पढ़। है। शास्तकांरने कितने शास्त्र भथनके वाद 
यह नवनीत निकाण्य है इससे एक स्थानपर अह।ब्ने भभवानकी ₹ठति 
करते हुए, कहो है कि हे परम पुरुष, भोन; अत, शास्तचर्था, जप-तप 
समाधि आदि बात आरवः ही उन लोगीके छिए सिंफ जीविक। नणनेकों 
साधन मान २६ जाती हैं. जिन्होंने ( अभ्यास ओर वेराग्यके & ) अपने 
इन्द्रिवभणको चशमें नही कर दिया है| जबतक मचुष्य अपने इब्दियोकों 
नहीं। जीत लेता, उसमे ६९ "परिनवद्की विकास नहीं हो जाता. उजबतक 
नह इन बातोकोीं अपने जीवनभे नही अहण कर पाता | आअसयभी मनुष्य 
इसकी महत्व ने समझते हो, सो वात नहीं है, पर उनके छिए, यह महत्व 
कंजर बात बनाकर जीविका चणनेका साधन २६ जाता है। जो लोग 
ढ।भ्मिक होने हैं वे तो बह भी नहीं क* ५।पे ! 

मीन-बत श्रुत-तपोडध्यवन-रपधभे- 

व्याख्या-रहो-जअप-समाचय आपचम्यों३ | 

भायः पर॑ पुरुष तेत्नजितेन्क्रियार्णा 

नाता भ्जन्त्युत नवाज तु दास्थिकानास ॥ 

अह्मादके इस णूक केथनसे उनका सम्पूर्ण जीवर्न चमशमे जा जाता है 
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ओर साथ ही उन दजारो दुर्बछ चरित्र व्यक्तियोका हुण्मुक जीवन भी 
खमञभ आजाता है, जो भरी बातोकी महिमा चममभते हुए भी उन्हे 
जीवनम अहण चेही कर पाते | महात्माजीने अपने सम्पूर्ण जीवनसे इस 
बीतकों दिखा दिया है कि सत्य तब जाकर वास्तव और परिपूर्ण होता है, 
जब उसे जीवनभे स्थान मिंछ जाब | और सत्वकों जीवनमे अह्ण करनेकी 
बोस्बता बड़े कठोर बे और दीर्घ तपसे आत होती है। जिसभे वह ये 
नहीं है और वह तप नही है, उसके लिए मनुप्यके समस्त सर्दृशुण फंप० 
बीतकों बात रह जाते है, वे इसे जीविके। डपाजनंका सापिन बना ठेते हैं | 
जनक नानी विषय विकारकों ओर सींननंबारी इन्द्रियोँ वश्चर्य नहीं आ 
जीती, तबतक बुद ग्राति छत नहीं होती | उससे देखा हुआ तब्ब मदन 
ओर अविन्वसनीव होता है, महात्माणीकरे अत्वन्त प्रिय भीताके >ोकोमे 
यही बात कही गयी है. “विशे हि यस्वेन्द्रिथ।णि तत्व ध्रगा अ्तिष्ठित 

७ 

यह टोक है कि सथभ ओर जितेन्द्रिबता 43 भारी ब_ण है, पर ऐसा 
>भंता। है कि यह भी चाह्म वच्य हैं। यह जो इन्द्रिधव्मन है, सनो- 
विकाराकी रोकनेका अमभ्वास है, यह भी अभावात्मक वर्ए है| फेषर 
इपनेसे आदमी वह शकफ्तिपुश्ध नहीं बच. चकता जो भहात्माणी थे । अझे 
बहुत वार ऐसा रूम। है. कि कोई भीपरी महान १९७ ऐसी अबस्थ है 
जिसके होनेते महुप्यकों जितेन्द्रिवता श्रात होती है या आत करेनेकी इच्छा 
होती है | मठप्वक भीतर वह कोर्न-सा तरड़ा ९इस्थपुञ है, जो अपने 
घातक व्यक्तिपर भी प्रेम वरचा देता है ? क्‍या है चह अदूसुत पदार्थ जो 
समरुण पर णियोके प्रति भैनीके रूपमें अकाशित होता है ? 

पिछले सचाईस वर्षा 'में भहात्माणीकी बाते खुनता आ रहा हैँ 
ओर उनकी किये कार्योकों ऐेखता आ रहा हूं । कई बातोंमे उनके 
आदशॉपर चदनेका प्रवल भें फिया है। अधिकाशमे मेरे प्रवत्त असफरू 
हुए हैं | कई वा२ उुशे ऐस। ०भ। है कि महद्ात्माजी जो कह रहे हैं नह 
टीक नहीं है, नह सलका एक ही पहछ है | पर विश्वासंएूर्वक में उनके 
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वचाव्थीके। कसी प्रतिवाद नहीं कर सके हूँ | कैब७ एक बार भने उनके 
भाषा सम्नन्धी विचारोपर अपनों संत अकट फरनेका सांदइस किया था, 
उन्होने वैसे उसे सुना और भेरी ७कियोकोी सुप-चाप आध्वीकार केर 
दिया | अथात्‌ जिस पका में उनका अनुयसन फरनेगे अस्तफाण७ रहा हूं 
उसी ॥%।९ उनक। विरोध करनेभ भी ! में नियभित रुपसे चरुखा नहीं 
चर सका; उसको सम्पूर्ण उपवोगिता भी नदी समझ सका | में सलवादी 
नही बन सकी | भाणिमानके प्रति मानसिक भैनीका। आदरशंन्‍्पाल्न भने 
करनेके। अवत्न किया; जेकिन व्यवहारणे कई बार विपरीत कम करनी 
पड़। | भेरे भनकी यह सबसे बड़ी वासना रही है कि में भगवद्धकक बन 
सद्० पर में धमकी समरय जीवनका एकमाच आधार नहीं बना प4। । 
भेस पक्का विश्वास हो गया है कि भेरा जीवन अंवश्चक घामिकक! जीवन 
नही हो सकेगा | धार्मिक होनेप९ मैं व्चक पन जाऊँगा। और अवस-चक 
रहनेपर में धार्मिक नही वन सकेगा | में अपनी बात कह रहा हूँ। इस 
कथनका यह अर्थ एकदम नहीं है कि दुनिया मे कोई भी अचश्चक 
धार्मिक हो ही नहीं सकता; हो सकता है, पर नह उस घाधुका बना नहीं 
दोगा जिसका में बना हूँ । महात्माजीके अ्रति भेरे भनभे इतनी अर रही 
है जितनी किसीके भनभे अपने उप[स्त देपतावों दोपी है, परनछ एक दिन 
मुझे उनको ही बात सोचतपे-सीचते एस। माछय्म हुआ कि झुझे इस बातके 
लिए एकदम दुःली नहीं होना चाहिये कि में भहाप्मजीक। अनुसरण 
नहीं कर पा रह हूँ | मुझे ऐसा भादभ हुआ कि में इस ससारभे निरर्थक 
उद्दनथदीन वरछ नहीं हूँ । महात्माजीने स्वथ कह। था कि भंगवाचको जो 
कुछ उनसे कराना है उसे वे कशाकर ही रहेंगे । जबतक सयवाचका चह , 
चिन्तित उद्देल्व पूर्ण चही हो जाता, तबतक भुशझको कोई २॥२ नहीं 
सकए। | मुझे ऐस॥ रग। कि भहांप्माजीका इस पृथ्बीपर उत्तरना जिस 
प्रकार बड़े उद्देन्वक। एक चाधनमान है येसा ही अत्येक मचुष्यका है। 
सुझे इस विचारते सन्‍्तोष मिला | में जो भी सचाईके स।थ कर २६ हैँ 
वह सार्थक है, जो कुछ में वश्चनाक्रे लिए. करता हूँ वह निरर्थक है ओ* 


क्र 
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असफल होनेको बाब्य है। गाक्कारकों भाधार्म कहा जब तो सिलमभेष 
जयते नावुतम । अब्त स्वव पराच्त हो जाता है। भेरी बुद्धि ओर प्रक- 
शफक्तिकों इस विचारते विय्मम नदीं मिलता, पर कोई एक ऐसा आन्पधर्म 
अनम्य है जो इससे सन्तोप पाता है। कितनी ही बार भुझे ऐस। लगा है 
कि चह आन्तघम उसे आत्म। कहिये या जो %छ७ भी कहिये बहुत॑ 
शफिशाली जीवनीपादान है । उसके सनन्‍्छ४ होनेसे सन॒ष्य बड़ी आचा।नीसे 
विरोधों ओर उपहासोकी उपेक्षा कर सकता है। कई चा२ जब॑ में उसे 
डीकन्टीक पकड़ सकी हैँ भेरे अन्दर अपार साहस आवा है। में क्षण- 
भरके लिए, कमी उसका साक्षात्कार पा जाता हैँ. और उच५९ भेरा 
विश्वास हो |वा है कि बह विश।० शक्तिपुज्ज भेरे भीतर है| जब॑-जब 
भैने महात्माजीकों विरोधों और उपहारयोकी उपेश्वा करके अपने सतपर 
स्थिर रहते सा है, तब-तव सोचम पड जाते। रहा हैँ। आखिरी दिनोगे 
में समझने रूमा था कि महात्माजी नि उस भहान्‌ शक्तिपुझकी पकडे 
रह सकते हैं ओर इसलिए इतने मदन और पेजस्वी वें रहते है| 
में जन उस अपार साइस और अदूसुत इृढ़ताकी बात एकान्पमे 
"बैठकर सोचता हैँ. तो रोभाच हो आता है। कमी-कमी भमनभे यह भी 
परंणित हो उठते है कि हम झो। उनके साभने इतने छोटे हैं जेसे हाथीके 
सामने चीटी | इसे अपनी सीमापर रुक जाना चाहिये। प९ शीघ्र ही 
उनके पति पेजका प्रभाव पड़ता है, रूमता है, छोटेकी भी सॉर्थकंता 
है। अपनी गक्तिमर इतिहास विधाताकी योजनामे अपने आपको खपा 
देना ही क्या कभ है ? आुरुदेवने अपनी भौजमे अनुन्‍्यकी छोटी हस्तीको 
सार्थक करनेक। जो भनोहर भान गाया है, वह सहात्माजीके कसैमय 
नीरताकी अंकारक समान ही है। रीन्द्रनाथने मानों इस फमबीभीके 
सन्देशकों ही अपनी श्क्तिशादी ॥५।भे गँथा है 
एक मने तोर एकतारते एकर्टि ये तार सेइणि बांजा 
फखबवने तोर एकारि कुछुम ताई, चिथे तोर डालि साजा । 
थेखाने तोर सीमा, सेथाय आनन्दे छु६ थामिस एले, 
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ये कड़ि तोर प्रशु देओया से फड़ि तुइ निस रे देखे । 

लोकेर कया निलने काने, फिरिसने आर हाजार दाने, 

येन रे तोर हृदय जाने, हृदये तोर आउेच राज।। 

एकतार।ते एकटि ये तार आपन सने सेइ< बाँजाों ॥ 

खाया 

[ तर एकपारस जो एक-मान त२ है उसे ही एक मनसे वजात। रह 
तेरी $७व।रीमे जो एक फूल है उसीसे अपनी डलिया सजा ले; 
जहाँ पेरी चीआ है बढीं आकर आनन्दपूर्वक रुक जा; 
परे प्रमुने उभे जो कोड़ी दी है उ्सीको तू हंसता हुया ले लें | 
लोभोकी वातप९ कान न दे, हजारे आकर्षणोसे सिचा हुआ आर सारा 
न फिर 
ऐस। हो कि तेश छष्य जानता रहे कि परे छुदवर्म ही परे, राजा 
( व्भान ) हैं 
एकतारम जो एक-म।न तार है उसे ही अपनी भीजो। बजाता २६ | ] 

द्‌ 

कहाँ जानता है यह &प्य कि उसके ढद्मेश्वर ६०4 ही है | जानता 
तो इतन। संन्‍्त५ और इ्पनी पीडा उसे अनुभूत नहीं होती | शास्रने 
कहा है. वि एव विदुरुटपास्ते भवन्ति)- जी उसे जानता है नह #ईप्थुसे 
अतीत हो जाता ह्ै। बसारीं आलोक सामने उसे! जाीननेय।<्अ महा ३९५ 
क०तक वतभान था | वह निःसनन्‍्देह अिमतों हो गया है। आज भारुत॑- 
वपके कोडिलकोटि भय घन्‍्द है, जिन्होंने उसकी वाणी सनी है, जिन्होंने 
उसके आदेश पालन करनेका यज्र किया है, जिन्होंने इस चीतराभकों 
अपनी आखोसे देखा हैं। का नश्वर सरीर चल भवा, ५९ उत्तकों 
डीववाणी अब भी हमारे बीच रद सयी है, वह हमे भविष्यमे भी ब७ और 
साइस दती रहेथी | 

भहाप्माजीने अपने हिब्येश्र को अनुत्यके परिपूर्ण सत्र रूपमे देखा 
था| मदुप्यक्ा सित्यों चड़। जटिल व्यापार है | निःसन्‍देह नह सभरुत 
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विश्वके भूले वर्तमान महासत्व “+६७ से मिन्न नही है | ५९०७ भुझ्े एस। 
लगता है कि कभी वड़े-बड़े भगवऋत्तोंने भी इस जगिल व्यपिरुफों 
डपेबणीय और त्वाज्य समश। है। भनुष्य समाजभे इतनी जख्दिरताएँ, हें 
कि अधकचरा आदमी कैब० दाय-हाथ करके रह जाता है। जो सत्य 
समरण विश्व-त्रह्माण्डक। अमर उत्त है, जिसके आधारपर यह सम्पूर्ण सच 
है, उस अम्ववोनिं ऋछके साथ साधारण मनु॒ष्वको रजनीति, अर्थनीति, 
न्व।4 और शासनकी व्यवस्थाका साभ>्जस्व खोज निकालनी दुष्कर व्य[- 
पार भाना जाता है| आय: ही इन्हे भावाभूछक, जडवभी या १ल्लविफार 
मोनकर शास्वत सत्यसे इनका विरोध दिखाया जाता है। सारे ससारभे 
इन विपरयोको बडे सत्यसे मिन्न समझी ग्झा है। यह तो नहीं कहा णा 
सकता कि संसारके और किसीने बडे सत्यके साथ. 'अम्तयोनि ऋतु के 
साथ इन मानवीय स्तर्थींकि जरिकू जालका सामझस्4व ४५। ही नह, 
स|९ नि५७० है, +क।९७ अनन्त है, सब हे +। रस ही की है १ प९ 
भहात्माणीने केंच७ वाणीसे नहीं, अपने सम्पूर्ण जीवनसे यह दिला 
दिव। है कि मचुप्यके छोटे स्वा्थोका ६ बडे संत्यका विरोधी नही है । 
इन छोटे स्वार्थोकों व्वास करके, इनकी अपना अश बनाकर ही हदब- 
स्थित भहासत्व वियाज रहा है | इनके भीतरसे वह सेछ पेथोर किया जा 
सकता है जो अकुष्यकों भसुप्यसे विज्छिनम होनेते बचाने । छोटे स्वार्थ 
निश्चय ही भदुष्यकों भिरूमिन्न दल्येभे &कडे-$कडे ९ रहे है, ५९०७ 
यदि सनुप्य चाहे तो एंसा महासेछु निर्भाण कर सकता है, जिससे ससरूत 
नि ज्छिन्नताक। सन्तर।रूरू भर जाय | महा त्म [जीने उस भंहं। न सेतुक निर्माता 
संप्वकों देखा था और घर्म, अर्थ और न्यवहास्को एक करनेगे सफलता 
आत को थी। यद्यपि वे अब भर्व्त कायार्भे नही रहे पर उनकी हस्थुके 
अवसरपर निरोषी समझे जानेवाले विभिन्‍न दलेके छ.दयमे जो. आलोडन 
हुआ है, उससे आशा होती है कि विल्छिन्नताएँ, दूर होगी और 
अम्तयोनि! महासलके द्वारा छोटी समझी जानेचाढी सकीर्णता और 
सीभाओके बीच सेठुका निर्माण सम्मव होगा | शाखने जिस बातकी घोषणा 


घछ० फकफएपढ्णप। 
सआजसे सेकडों वर्ष पहछे की थी, भह|प्माजीने अपने जीवनसे उसकी रप८ 
न्यारु्या कर दी है। ऐसा होता कि यह हिसासे छ्ान्‍त और संकीर्ण- 
0ओीसे उद्आन्त जगत्‌ उस भहान्‌ सेतुके निर्भावाकों हृदवभ देख 
संत ! 
यरपरयोति सतां सेतुमशुतेनासुतयोनिना 
धर्मीर्थन्यचढराज्ेस्तरम सत्यात्मने नमः ॥ 


ठकुरणीकी पटोर 


[ इस गॉवर्भ हिन्दुओके सो पर है, भुसल्‍्मानोके पन्द्रद | धर्नी-भानी 
हिन्दू ही हैं, १रीष कहाने वीन्च मुसलमान ही। फिर भी भॉविके 5कुर- 
बारी और मस्जिद बड़ा अन्तर है। मस्जिद जअभभायी रहती है, 5$*- 
बारीमे मृत रेंगते रहते है। मे सस्जिदकों भी खुदाका अपना घर नहीं 
भानत। औ२ 5कर-वारीको भी 2क8रणीक। एकमान मन्दिर नही समझता | 
इस १२ तीन वर्षपर घर छोटा तो भाद्म हुजा, एक साधु ०$रणीफो 
६णा सा>मरसे कर रहे हैं, ५९ दोनों शाभ भोजन कर सकनेमरका अन्न 
उन्‍हें नहीं भिर् ५ता | एक दिन जब भेरे एक श्रेयुण८ मित्र साधुकों साथ 
लेकर भेरे पास आये और ठ5।कुरवारीकी दुर्चस्थाका सजीव वर्णन किया तो 
में उनको अस्ताषित सभामे, जहाँ ठाकुरजीके रथ भोगकी व्यवस्था 
करनेक। विन्‍९ होनेवाण था, उपस्थित रहने और यथासम्मव सहावत। 
देनेके लिए अपीशा-बद्ध हो गया | स्थानीय भाषाभे इसी अरू।वित् सभाका 
नाभ रखा १य। ठाकुरणीको बोर । | 

तीन बार कण्टा-ध्वनिके साथ विभापन करने और अनेक सजनोकों 
अनेक चा९ च्यक्तिधत रुपसे अनुरोध करनेपर भी जब सभा-स्थरूपर कुछ 
वचोक सिचरा और कोई नहीं आवा तो में $छ ७&न हो आ।4। | मै सोचने 
७२॥, लो। ढाकुरजीके अति इतने उदासीन क्यों हैं ! रिन्डुओमे धर्म- 
भाचना क्‍य। छत हो गयी है १ मेने कंव्यनाके नेवीसे ऐसा कि जिस 
देवताक भान्दरके साभने बैठा हुआ हैँ. उसको छत्छाया तीन हजार 
वसि कोटि-कोटि नर नारियोको शान्ति-दान कर रही है। सिन्धुउपत्थका- 
भके किसी अर्घ देवत्व-भात अनार्य वीरने या उत्तरी आन्तोे उपास्य 
किसी बार-देचताने युग-प्रतिष्चित भाभवत घर्ममें परभ देवतका स्थान आस 
किया | तबसे सैकर्डा वर्बर अनार्य जातियोँ उसके पावन नामसे उसी 


४२ कृस्पल्ती 


प्रकोर हफ-दर्प होकर शोन्त जीवन बिताने भी जिस प्रकार भवीपधिके 
प्रयोधसे उपभत-ज्वर महासप। भैने सानी स्पष्ट ही देखा, भारतवर्षके उच्चरी- 
पश्चिमी किनारेसे चीटियोंकों तरह सेनाएँ. घुस रही हैं, ७2-५॥०, नोप- 
खसो2, भार-पी०, कुछ भी उनके लिए, असम्मव नही है। किसी सैन्यद्‌रूके 
रता-क९५ हाथीगे तीक्षम फरक कुन्त है, किसीके र4९-घ।९ तलवार | ऐेखते- 
देखते समबद्धिशाली नगर जलाकर भरम कर, दिये जाते हैं, बज्पे ।०ओं 
की गोदीसे छीनकर पटक दिये जाते है, तरुणियोंका दर ढोरीको 
भोति हॉककर ले जाया जा रहा है, चारा उचरी भारत क्षेणभरके लिए, 
न्मभानकी तरह हो-जाता है। फिर भेने देखा, यही जातिर्यां वहीं बस 
ज!ती है ओर पचास वर्ष बाद अपने सिक्कोपर अपनेको परम भाभषत 
काहनेमे भर्व अनुभव करती है ! इतना शीघ्र इतना जिकट परिवततन | 
सवभुष उस देवताके सामथ्यका अन्दाजा झुूथाना मुर्किल है, जिसने 
एक नहीं, दो नहीं, बीसियो आर्थतर बर्षरः जातियोको आनचार-नि४, 
शान्त भक्त बच दिया | भाभवतका रणोक भन ही , सन शुनशुनाते हुए 
भैने उस भहावीर्य देवताकों भन ही भन प्रणाम किया 
“किरात-हुणान्च्न-एुलिन्दू-पुक्कला- 
आमीर-कका। यनना: खाद्य ; 
येउन्यंडपि पापरुतद्पाश्रयाश्रयांत्‌ 
शदृध्यंत्ति तस्मे प्रभिष्णबे नमः । 
मैं सोचता ही गया आज हम बौ सस्कृतिकी सम्पूर्ण जानकारीके 
लिए तिब्बत, चीन, जापान, रवाम आदि देशोंको ओर ८क<८को बॉधे हैं, 
एक दिन एऐस। भी था जब कि पश्चिमी आन्‍्तमि गाधार पारस्य, शकत- 
स्थान, इसी मदावीर्य देखताके नाम और महिसाका कीर्तन शेतता था, 
भावावेशमे छोग द्रपिगव्ित नेयोसे महानिष्णुका स्मरण केरते थे वह 
दिन आज बीत भया है। पश्चिममे एक स्वता/सम्भुद्धू धर्म-भावनाका। 
अवतार हुआ जिसके एक हाथमे बढ-मुष्टि कठोर कृपाण थी, (और दूसरंभ 
समानवाके आरवासनका अम्त वरदान | उसका आणदेवता अन्तर ख 


० क्ुरणीकी 4-९ ४३ 
था पर नह अपनी परिधिपर अक्लान्त भाषसे वकर ४९ २६। था | उसने 
किसीसे समझीता नहीं किय।; किसीको मिच नहीं साना, जो सामने आवा। 
असीको लबख्कारा, जिधर पका उधर ही काल्‍-चक धूम पड़) | वह 
इसल्भ था | इसी इसलाभने पश्चिममे इस महावीय देवताको उखाड़ 
पका | विजवभवसे स्कोपतझ-वल्ष इसलम निर्मक भावसे आगे बढ़ता था, 
जिसने उसे आत्म-समर्पण किया बढ़ी उसके २भर्म रंग ॥4॥, अरबसे उेकर 
गाबारत्क एक ही विजय ध्वज वार-4२ प्रकम्पित होकर धरिवीका छद॒व 
कम्पित करने छमी | आज हम उस ऊुचढी हुई सस्कृतिके लिए. इन 

शोकोी ओर ताकनेकोी कुछ आवर्यकता ही नही समझते । 
हा, जिस भन्दिरिक सामने बेंछा हुआ में उसके उपासकोकी अधीक्षामे 
समय विता रहां हैं वह उसी महावी4 किन्छ पराजित देवताका प्रतीक 
| उसके झउपासक एकाधिक बी९ कुन्व७ गये है, दूटे गये हैं, नोचे १ये 
हैं, और वथ किये भये हैं | वे थके हु५, निर्षी, नि्णेषित उपास्क हैं । 
डपासकके तेजस ही उपाध्य तेजस्वी होता है। देवताका यह प्रतीक भी 
तंजोद्दीन, वीर्यद्ीन और निष्थाण है | 
इसी समय भने देखा, इमारी आगा-खु्ताकों झहलहाते छु५ तीन इ७ 
हिन्दू समास्थरुमे 3५स्थित हुए, | डन्दोने भाथेकी पभडी उतारी और अपन। 
अनाडम्बर परणिपत ०कुस्जीको निवेदित किया । मन ही भन में सोचने 
<भा, आज भी करोड़ो हिन्दू इसी प्रकार अना|डम्बर भावसे गम्भीर 
विन्‍्वासक साथ ०।कुरजीकों प्रभाम करके गान्ति पाते हैं | कॉच कहता है 
कि वह भहावीय देनता तेजोत्त हो |या विजवस्फीत इसलाम उसको 
कपठ नहीं सकता | आज गाघार उसव्मान हो गया है, उसे इसट्ामक। 
अभ्रत बरदान आत हो गया है। तो करा हुआ १ इसलमभके आनेके पहले 
विद्या जोर गानको महापी० गाधार आज मुसलमान होकर बंदर 
बवा है| ॥णिनि और यास्ककी सनन्‍्तान आज भारत॑वर्धमे हींग वेचती 
फिर्पी है। इसखाभका इससे भयड्छ,र पर।जव ओर कथा हो सकता है | 
वैदिक ऋचाओके बनानेवाजे ऋषियोक्री सनन्‍्तानका इससे अधिक पतन 


0: कंस्प््ता 


क्या हो सकता है ? सुने ऐसा जान पड़ने रूम कि पणिनि और य4।€+ 
चरक ओर सुश्र त* पत३जलि और व्यास सर अलन्त उदास बेठे है। 
मकुधियाँ किजित्‌ कश्ित हो गयी है, विशारु रूलटपर निन्ताको रेखा 
स्पष्ट दिख रही हैं, आँखे छरूछण। आयी है. हाथ, इसखाम, छुम कब 
देख सकी) 

सुने ऐस। रूपा, इसदभरने भेरी वात सुन <॑ है। उसके हाथ तू- 
१।९की थ5५९ टीक ही थेठे है, भूति अतल्न्त लग्न दे १९ कर नहीं । भुझे 
उस सू्तिमे बीर्ताक। तेज दिल, देस्तक उसपर आस ठ5ह९ नही सकती | 
इसदामने शान्त सम्मीर स्वस्मे कहा. छुम ढटीक कहते हो, १९ धुम्हारे 
७१।ये हुए. अमियोगकी उसे विल्कुझ परवाह नहीं। में सरकृति फैलने 
नही आब।, में $$ पोड़ने आया हूँ । हजारोकों दास बनाकर, णरलोको 
दलित और अरूदुद्व वनाकर जिस सस्क्ृतिका जन्म होता है. वहाँ कुकका। 
प्रावष्थ होता है। में उसे साफ करने आया हूँ । इस असम व्यवस्थाके 
साथ भेर। समझोता नहीं हो सकता | जिस सैकड़ो क्चे पक्के रंधके बेभेल 
प<्कों तुम काका श्रेए्ठ निरदर्शन आनते हो, उसे में भद्दे दाभोका एक 
हस्वास्पद अर्दर्शन सभकज्षता हैँ; में धरतीकों एक पक्‍के रपसे भी देखना 
चाहत हूँ; भणे ही वह रंग नील हो। आज इसलाभको ध्वजासे भरती 
कप $ही है, क्योकि उसभे भीछ्ता है, उसमे भेद-भाव है, उसमें ॥।न्ति 
ओर सुर है। इसझछाभका विजवतूर्य इस भीर्ता; इस भेद-भाव और 
आन्ति त्रुट्कों बू३ करके ही हुप होगा | समझ्षीता करना डरपोकोक! 
फाम है, इचठाम डरपोक नही है, वह मरना भी जानता है और मारना 


भी जानता है | सल्क्ृतिक विनाशकी आशकासे पद-पदपर संघरत बुद्धिमान 
्् रे हर 
कंदे जानंवाऊे छोध क।4२ हैं | 


मेने जर। विस्मव और आशकाके साथ जवाब दिया. ससारकों ७क 
रंगर्भ रैंगनेका अवत्न क्या मऊ बचाके वैशिन्यपूर्ण विकासमें वाघा पहुँ।न। 
नहीं है ? चमेदीकों शु्धव बनानेका अ्रवल या मेरी और शुरू व दोनोको 
कुछ एक विचिनन्य। एकरगा फूछ बनानेका अवल वया श्रेवस्कर है ! 


ठकुरणीको बटोर ५ 


यह तो स्वयं ही एक भवकर कु है | इसलभने भरजकर जना4 डिथ। 
शक्तिदीन ऐसी बातें कहष्दा करते है, निर्वीच ऐसी बात सुना करते हैं | 
छमभे भेरे कथनका सत्व अर्थ अहण करनेकी शक्ति नहीं है, उसे पेवके 
साथ समझ सकनेका साहस नहीं है। उपमाओं और रूपकीक। चसहार। 
3९ प्रक्रृ0 अर्थकों विक्रत. करना दुनियाक बुद्धिमान कहें जानेवाजे 
लोगोक। एक व्यवसाय है। 5मने भेरी सीधी-सी वातका विक्षत अर्थ 
<भाथ। है। में कभी नही कहता कि शु्ाव और नचमेदीको एक कर 
दिया जाय | में कहता हूँ शु्घव और चमेली हो या आम ओर घवूरे, 
सबकी एक ही समान खुछ। आसमान; एक ही समान २६ ओर पानीकी 
उविधा, ७क ही समान बत्न ओर उपचार आत होने चाहिये | श्स०भकी 
उप्र भूतिपर जर।-सा हास्य दिखाई पड़ा, यह मानों अपदेलन।के साथ 
बडी सरकृतियोका मजाक उडाना चाहता था। भेने फिर बुद्धिका आश्रय 
झेते हुए पूछ. ऐसे भी तो पौधे हो सकते हैं जो शुल्लन और चमेरीके 
अयुदू० रद पाकर ही म्ुरक्षा जायें ? ३७ पौधे ५नीसे बढ़ते हैं, $७ 
पानीसे ही मर जाते है । उनका क्या उपाय होगा १ इसलामने इस 4।२ 
कडककर जवान दिया. भर जार्थे तो मर जाने दो, भुशे ५९५ नही | जो 
तीन लोकसे न्यारे हैं, उनक। न रूना ही अच्छ। है। उनके रहनेसे बकी 
दुनिय को कष्ट हो॥। | औ<२ देखो » 3भ अधिक तक ने करो | यह शकफ्ति- 
दीनका कक्षण है | इस वच्रभुट्टि महाकृपाणकों दसों | इसंलाम इसपर ही 
पूर्ण विश्वात्ष करता है| यही भगवानका वरदान है, भदुप्यताक। रक्षक है, 
इसल०[भ अपने कंपाणपर कभी सन्देह नहीं करता | यह कहकर एक अजब 
भस्पीक साथ सुस्कराता हुआ इसलामभ ऊंपरकी ओर उठ, मानों वह 
जगत॑पगे सारी जड़ता, समस्त अन्धकार, सारे जजारूकों विव्यस्ते कर 
सकनेफे भद्दसतर्भ अपने आपके सामने किसी दृश्धरेकों नह सानन। 'पाएता, 
मानी उसकी सफरूता निश्चित है, मानी पह अध्वितीच करे थो&। टै | 
(२) 


सरक्षति पंत है £ में जय उहिम भाषसे सोचने राग | भुरभ एक वार 
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4६ आये वैदिक युभके कमेकाण्ड-५& ऋतष्विजोके एइछ, जो प्रत्येक कुछ 
ओर पछवके स्थार्न, ५७, और विधानके विचरमे भम्मीर भावसे सतक थे, 
फिर याद आयी उपरनिषित्‌-कालीन नंधपषियोकी, जो बडी भम्भीरताके साथ 
मोन भावसे चिन्तन कर रहे थे कि का होंगी वह चीज जिसे पाकर हम 
अम्धत नहीं हो सकते १ फिर याद आये काणाव-घारी बो मिक्षु, जो “बहु 
जन हिताव, बहुजन सुसाव' घर-बार छोड़कर, उष्छुध शेल-शिखर और, 
भीमकाये मह।स/भ९ लॉघ रहे थे, और अन्तमे याद आयी, 3उजविनीक 
सौंध-गवाक्षीसे छी७।-क्थाक्ष-क्षेपिणी पोर-नित्यसिनियों | दखते-देखते भेरी 
कष्पनाने मध्य40को आतक्ल॑अर्त हिन्यू सरक्ृतिकों सामने रड़। फर दिवा- 
नि मूषणा, सकुचिता, अवभानित।, विक्षुब्धा | उसमे कर्सक।ण्ड-काणकी 
सजीवता नहीं थी, उपनिषत्क।लकी स्वतन्व चिन्‍्त। नही थी, बी&-क।छकी 
कुत फरणा-मापषना नही थी, कान्य-काझकी सुखभव विदञस-सजण) नही 
थी। इसलामक आक्रमणसे उसक। पेज भ््थन हो गया था, दर्प हत हो 
गया था पर वह ह९ भआननेको तैयार नहीं थी। वह कुचली हुई वन्य 
नीरुघकों भांति म्थ्न होकर भी सजीव थी, फिरसे पनप उठनेके लिए, 
सपेष्ट थी, निर्षा4 होकर वह जिधर सुविधा पाती उसी तरफ आश्रथकों 
रूपक पडती | इसी समय दक्षिणी आसमानसे कई पेजापुज्ण ज्यलत 
ज्योति्यां उत्तरकी ओर बडे वेगसे दौड़ती हुई नजर आयी |] दिशाएँ 
तिमिराच्छन्न थीं, आसमान घूलसे भरा हुआ था, घरिनी रंक्तसे तर थी ! 
दक्षिय आकाशसे आयी हुई इन ज्योतिर्योने कोई बाघा नहीं भानी, 

किसीकी परवा न की। वे बढ़ती ही भयी | अचानक प्रकोशकी किरणोगे 

स्पष्ट भादम हुआ, इस कु-चणी हुई सस्कृति-रतोकोी एक सहारा भिवा हे | 

वह सहार। था बेष्णव घमे भक्ति मतवाद | इसने इस दुताको केबल 

आश्रय नहीं दिया, रसको घरासार व्षासि उसे रहरूह। दिया; प+ ओर 
पुष्पकोी नूतन समद्धिस देखनेचालोकी ऑखे निदह्यल हो भयीं | मे जिस 

देवताके भन्द्रिके सामने बेठा हुआ हूँ, वह उसी आश्चर्य-गनक भक्ति 

सतवादक। उप।श्रय है। कोन कहता है यह पराजित पेवताका अतीक 
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है! यह आश्रवोक्का खजाना, सचा पिवतभ और अचिन्तनीष जादूकी 
लकड़ी है | 
मेने चाफ पसा सरशिदाबादकों सड़कोपर भुख्मान बशोद्भूत साधक 
हरिदास भावावेशमे हरिनाम सकोर्तन करते जा रहे है और जल्लाद उन५२ 
अविश्वान्त भाषसे <०्ड ॥६॥९ करते जा रहे है, चेहरेपर जर। भी शिकन नही 
पड़ती, जान्प और गोहक तेज बढता ही जा रहा है. में स्तन्‍्घ निर्वाक ! 
भेने देखा भेवाड़के राजवशकों भोभा ओर शान भीराबाई दर-विभलित 
नथन-कम्पम।न कण्टस्वर ओर खिन गालसे गोपारुलालके विरहमे दृत्घ कर 
रही हैं राज-परिचारकने जहरका प्याल दिया है, वे अजन रापरचाहीसे 
पीरटी है में र-न्‍्वास, इत-पेष्ट ! मेने और भी देखा, बदा चीर 
दिल्ली नभरीम बी होकर बैठा है; ऑखोके सामने सात सो आफ-प्रिय 
साथी देखपे-देखते तलूवारके घाल उत्तार दिये जाते हैं | जल्द बढा।की 
भोढ्मे उसका कोमर बचा डालता है; आगा मिलती है, इसे अपने हाथो 
मार डालो | बन्दा कृपाण उठातवा है। पिता-५५ साथ ही बोल उठते 
हैं “बाह ॥७ जी ? और कृपाण उस कोमछ कछेबरको कंददी स्तम्मकी 
भांति विदीर्ण कर देता है. में विचण्ति, अश्रु-अन्ध, विक्षुब्ध !! कहते 
आयी इतनी शक्ति ? 5क९, 3भ धन्य हो | 
भेरे सामने अचानक प्रकाशक! एक महासम॒द्र दिसा।ई दिव।, पेखते- 
देखते उस प्रकाशने एक निश्चित रूप अहण कि, एक निभभी भूतति, 
माथिपर भोरूपल, हाथर्म वशी और ०कुट, कंथिमे पीताम्नर, वक्षःस्थरूपर 
वेजबन्तीकी, माला; कन्मेपष९ कामरी | जीर्मे आया मध्यथुगक कंविके कण्ठभे 
च०७ मि०[कर विक्का उर्दू 
था ०कुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुरकी तजि डारो! | 
टीक इसी समय मेरी निन्ताको आहत करते हुए कुछ भरे आदभी 
सभा-स्यरूपर उपस्थित हुए. | समय बहुत चिकझ भया था। जितने लोभ 
आ गये थे उन्हीक साथ प्रस्तावित विषयको विनोा भूमिकाके'ही उ०। 
दिया भया | ०कुरणीके भ-भोभकों न्यवस्थाके साथ ही साथ सारे भॉवके 
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छोटे-मोटे झगडोक। विचार आरभ्म हुआ | बहस दपदीका 'पीरे हो 
उठी | महज सात रुपये भाहवारका अबन्ध करना था, मेने उत्तेजने 
अपनी झ्षफ्तिके बाहर कुछ अधिक भार उद्यनेक। सकल्‍प करके बु& 
खजनोके चित्तकों शायद्‌ $छ७ आधात पहुंचाया, ५९ कुछ फर नहीं हुआ | 
में फिर एक बार उछ्चिम हो 35। | %छ समझे नहीं आय। कि मध्य- 
3भको महिभा-शालिनी सरकृतिका उपाश्रय यह महावीर ऐेवत। आज 
इतना उपेक्षित क्यो है! भेरे सामपे कुछ ही क्षण पहले जो तेजःपुआ 
(३ पड़ा था, वह धीरेघीरे धूमिक होने रूत। । मैने समश। » 4ह भी 

भेरा बौद्धिक विकार था, वास्पव ने सध्यक्षथकी कोई संस्कृति ही महत्व- 
(र्ण थी और न उसका आश्रय बह देवता ही | अचानक तब! और 
बहसक भीतरसे एक अरकाश। दिचथाई पड़। | में नोंक <3०।, >स्ेजित हो 
गया ओर शक्षण मरके छिए हृण्ञुद्धि हो २ह। | | 

बीत यह हुई | सभामें एक पण्डितजी बेठे थे | ३-हे हम णोभीने बड़े 
आम्रहसे झुल्व। था। मनोनीत सम।पतिकी अचुपस्थितिभे उन्हीके सभापति 
होनेकी व।त थी | इन पण्डितजीको अपनी श।चर्ननिश्ध पर अभिमान था | 
साधारण भनुष्यके लिए. यह समशन। बड़। कठिन है कि कंब पण्डितका 
आज उसको शुद्धिको बचा देता है और कब उसकी बुद्धि श।स्ञकों | 
सभा।भ उन्होंने भुश्े ओर भेरे मितकों सुनीती-सी देते हुए कह कि 
० कुरजीको एजा अनतक 2॥स-निधि& विधिसे होती रही है। जो साधु 
इध चमव पूजा कर रहे हैं, वे आत्मण नहीं हैं और शारके मतसे ठाकुर 
उसी जी तिके होकर पूजा अहण करते हैं, जिस जातिमे पुजारीका जन्म 
डआ रत्ता है। इसके पूर्ववर्ती पुजारी भी उअनल्ाह्षण थे। पिछले तीन 
नर्षसि 5।$%रजी अआह्मण हो+२ ही पूज। अहण कर रहे है | इसीलिए, यह 
अंलन्त स्पष्ट वात है कि लक्षण ऐसे 2कुरजीफको पूज्य गदीं समझ सकता | 
लाक्षण धमक। वथोचित पालन कठिन मत है|. 

पण्डतजीने अपने चक्तच्यवों और भी सप४ करते हुए चतावा कि 
अनधिकारीकी पूजा से बपक। अम्गरू हो र्ह। ट्टे | इसलिए, पहले 
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अत्राह्षण साथुकों स्थानच्चुत किया जाय; फिर राम-भोगकों व्यवस्था 
नादमे होती रहेगी । भेर। नाथ पुक।२कर उन्होंने इस विषव५९ भेरी ₹५५८ 
स+भति चाही | 

कषणमस्म >भेरे सामने मध्यथुभकी भूवीसूय; परदु-ध्वर्त भारतीय 
संस्कतिकों जादू-मरी भूति खेर ययी | वह आह्वण-सरकृति नही थी, श्रभ्रण 
सरक्कति नहीं थी, २जन्य सरक्ृति नहीं थी, २॥च्जीय संच्ति भी नहीं थी | 
नह सम्पूर्ण हिन्दू जातिकी एककेन्द्र। सतक्षति थी अपने-आपमे परिएर्ण । 
तेजीमबी, जीवन्ध ! ये इ७ सज्जन जिनके रूक|<-प&प९ रभाचुजी सम्प्र- 
दावबका विश(० तिलक अंकित है, जो पष्डितजीकी ढंभे हों मिल रहे है, 
आज भूछ ही भये हैं. और शायद उन्हें कमी जाननेक। ग्रौक। ही नही 
मिल कि रभाउणके दादा शुरओकी परम्पपके समी अलचार भक्त 
आजाह्षण ही नहीं थे, झूद्टसे भी निश्च कुछम अवतरित हुए ये | भहाप्रसु 
ब&भापावने अपने झूद्र शिप्य कृष्णदास अधिकारी (अ४छापके एक कवि) 
को भीनायजीके भन्दिरक। प्रधान अधिकारी बनाया था। भमहाभ्रसफे 
भोदोकवासके अनन्त ७ुक बार उन्होंने भह।प्रसुके एकभान पुत्र श्री 
गोकुरून।थ रोसाईकी भी अन्दिर्स जाना निषि& कर दिव। था | ५पडितजी 
अन्ह्मणीयूत 5कुर्का 'चरुणोदक जनेभे हिचकपे हैं, भोडीव पेण्णन सम्प- 
द्वावके आणप्रतिषाता भमहाअस्ठु पेतन्यदेवने धुचरमान भणत हरिए[सका 
चरणीदक हठके साथ छककफर पिया था| लेकिन भारिये भोली इन 
ऐतिहासिक घब्चाओको | थीप कुलमे पालित और क्षनिय बशमे अचतीर्ण 
अखण्ड।ननन्‍्५ विश्रहठ भगवा।च्‌ श्रीकृष्णचन्द्ध कथा प॥-सु निर्योच्े भरी समाभे 
पूजाके ५थ नहीं समझे भये ? 

में सोचे पड़ भव । इस सभाभे जो अन्राक्षण कुल्ेप्पन्न सन पेट 
हैं उनके पास क्‍या आत्मसम्भान नाभमकी कोई चीज नही है? वे इस 
कथनक। विरोध क्यो नहीं करते ? और इच सभाभे जो आह्यण सज्जन बेठे 
हैं उनमें बया कोककप्याणकों भावनाका कुछ मी जवरेप नहीं रह भया ? 


नही व्यी चही इस बातफा अतिवाद कर रहे हैं १ क्यो प६णछे दरूपचाऊे भीर 
है 
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हैं, काबर है, उरपोक है और क्‍्यी दूधरे दुलवाडे इठी है, अमिभानी 
हैं, रूढ़ि-प्रिव हैं ! भेंने उत्तेजित भावसे कहा जो ठाकुर जापि-विशेषकी 
पूज। अहण करके ही पवित्र २६ सकते हैं, जो दूसरी जातिको पूजा अहण 
करके आआश्य-परणोदक हो जाते हैं, वे भेरी पूजा नहीं अहण कर सकते | 
भेरे भगवान दीन ओर पतितोके भसवान है, जाति ओर वर्णसे परेके भर- 
वन हैं, पे और सम्प्रदावके ऊपरके भभवान हैं| वे सबकी पूजा अहण 
कर, सकते है, और पूज। अहण करके आअह्यण-चनाण्ड।० सबकों पूज्य बना 
सकते हैं।' मेरी बात अभी समभास भी नहीं हो पायी थी कि भेरे भियने 
सुभे बीचहीगे रोक। । उन्होने ओेरेब्स्की भाषा और भाष्कारक ०३जेभे 
कहा कि वे भेरी बातसे सोलह आने सहमत हैं, पर ऐसी बात ऐसे समय 
नहीं कहनी '।हिये | वे शकित हो रहे थे कि उनकी परिश्रभ-पूर्चक झुल्थवी 
हुई सभा कहीं व्यर्थतार्म पैवसित न हो जाब। भेरी उत्तेजना उनकी 
आशकाफ। प्रधान कारण थी। लेकिच भशे इसलामकी बात वाद आ 
रही थी डरपोक ही समझीता किया करते हैं | 
(३) 

भेरे मिल भुझे समझा रहे थे ( क्यीकि भरी सभार्भ नासभशीक। कार्य 
एक साथ भने ही किया था | ) और में अपनी सहज सहचरी कल्पनाके 
साथ ऊपर उठने रू | में सम।-स्थवूसे कुछ अपर 3०), ०॥कुरणीफे 
भन्द्रिके ऊपर भवा, उनको निष्कम्प व्वजारसे भी ऊपर उ3छ।  उठपे- 
उठते मे आनिर आफाशका प्रत्येक पर ला गया | अब मै ऐसी जमह 
आ 4१ । जहोँंसे इनियाका कोई रहसथ दिखनेसे बाकों नहीं था। भैने 
दक्षिणकी ओर देखा | उुती-भेथ् निविड़ अन्वकारक साय चित्राको आथ 
जू॥ रही थी, उसी अकाशभे फक॑ंद-निनादिनी नदी चॉदीकी रकोर-सी 
चमक रदी थी, से।भने पूरतके फैछे हुए. सैकतनशरिपर फैव७ कंकारझ और 
नर२-मुण्ड बिसरे पड थे। चिताके पास एक फाली-सी मूर्ति बैठी थी, श।बद 
व६ जितावर्त अधिकारी चाप्डछारु था | इसी समय मेरे आश्रयंको शातशुण 
वृद्धि करते हुए एक चारदर्शन महात्म। चिताकी और भागते हु५, दिलाई 
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दिये | घने, काछे, चुंघराले बार अस्त-न्यस्त थे, पर शोभा उनसे छुई-सी 
पड़ती थी; विशाल भालपट्टपर रामाचुजी तितक विराजमान थ।, पविनता 
उसमे अपनी छाबा देख रही थी; करि ऐश ओर रस्कन्धे देश पीत पह्धा- 
म्वस्से वियूषित थे; मुसभण्डरके चारों ओर प्रकाशकों किरणे ७८% रही 
थी; मनोहर छल देखकर आस घन्य हो जाती थीं। महात्म। अचानक 
आकर चाण्ड।छके चरणोंसे रिपट भये | चाण्डा७ चिक्षा उठा पप्रभो, 
पमिरकी और भी अपराधी बना रहे हो ! क्या कंरते हो देवता ! छोड़ो, 
छोड़ो, में पापी, में "।०्डारू, मुझे शैरव नरकेभ न फेको 

महा।प्माने कसकर 'परण पकड़ लिया | उसी अवस्याभे बोले. शान्त 
हो जाओ | भेरे नाराबण, नष्ट हो जाने दो मेरी सारी वासना; भेर। सारा 
अमिभान इस पावन तीथर्मे। में उस अठक। प्रधान हैँ । तीन दिन 
पहले छुम भगेषानका दर्शन करने गये थे, भरे शिध्योने चुम्दहाय अपमान 
किया था। तबसे भगवाच्‌ रू० गये हैं। तीन दिनसे मैं भूखा-प्वास। हूं । 
भेरे ठाकुरने भेर। अन्न खाना छोड़ दिया है। आज वे आये थे, चेहर। 
उनका उदास था, आंखें उनकी डबडवायी हुई थीं, उचरीव उनका'अगश्रु 
सिक्त था, धछ। उनका भर। हुआ मेंने रोते हुए पूछा. भेरे ०कुर, मेरे 
प्यारे, 34 हो क्या भया है ! भर्रायी हुई आवाजमे उन्होंने भरजकर 
कह। शामाननन्‍५, मैने छम्हार। म० छोड दिया है, उम्हारे शिष्वीने भेरे 
भक्त अपमान किये। है। में अब यहाँ नहीं आा सकता | भीत भावसे 
भैंने पूछ ठम अब कहाँ रहोगे भेरे जाकुर ! भगभवाचले जद गम्भीर 
स्वरमें कहा। जहां मेरे भज्त रहते हैं। वह देखो, उस स्मशानम वही भेर। 
भ्त चिता जल्त २६ है। ठुम उसकी कृपाके बिना भुझे नहीं पा सकते | 
बहू कहकर वे नझे सये ओर में दोड़ा उम्हारे पास आबा | मिरश शास्त्र 
मिभान आज घूलम छोट रहा है, भेश वर्ण और आश्रमका अमिभान 
आज जरूपत हो भव है, उम भक्त हो, छभ नारावणफके रूप हो, भेरे ऊपर 
क१॥ फरोी। आशा दो, से क्या सेव। कर सेकंता हूँ ।? 

चाप्डो७छ भफाने भदूधदू फण्ठसे कहा. प्रिमो, मैं क्या कृपा कर 
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है 
सकती हैँ । भगवान्‌ अगर मुझे कुछ इसी अकारकी अनंधिकार चर्चा 
करनेको कहते हैं, तो उठो प्रभो, में आया देता हूँ, स्वान करके सुझे 
अपना शिष्य पना वो, वह रास्ता दिखा दो जिससे में अभिभानके। समुद्र 
तेर सकें, भक्तिकों नोक। पा सके! रामाचन्षने औगापारन किया; 
ओ< दिग्ववुओने सौच शंखननाद | से चिन्ताधुर हो उठा | बट इतिहास 
है या भनोवा>ओछित स्व8 

मैंने देखा; भेरे भॉविके मन्दिर्ते भी 5कुरणी ननिकछे जा रहे हैं । 
उनकी मुखाकृति भभ्मीर है। जिस चहुल-चपछ७ आननन्‍्दभवी भूतिकों 
कंव्पन। ने आजतक को है, उसका फोई जिछ उस नचेहरेपर नहीं है | 
सार। आसमान आअणुन्‍परभ।णुओंकि साथ घिकधिका कर उ०। | भेरे सिवा 
यह घिक्कारूवावव ९ कोई दूसर। नहीं खुन सका | रज। ओर *्थ निसे 
मेर। 'पेहर। कार्य पढ़ गया । भेरे ग्रेजुएट मित्र भुशे अब भी समझ रहे 
थे। में शावद ७छ समझने योग्च हों चल था। अचानक उनके मेंहसे 
७५ 4च्िंकी अवत।९ण। होते देख भेरी भाइक॑ताको एक और दन्‍चका 
लगा | उन्होने मेरे वाक्यका यह अर्थ छूथाव। णो भेशा वछ्छक्ष्य न 
होते हुए भी सही था कि मैं भुसल्मानोकों भी पृजनका अधिकारी 
भान २६। हैँ | 

हाथ दिन्‍्दू और हाथ सुसख्मान | आठ सौ वर्षके निरूतर संबर्पके 
ब।4, एक दूसरेसे इतने नजदीक २हकर भी, 8भने अपनी एक संस्कृति न 
बनाथी ! अमी %७ द्वी क्षण पहले सभाभ बेठे हुए. एक क्षत्रिय अध्यापक- 
को अमिवादन करते हुए. एक परेय शिप्वने कहा था. शिल्ाम, वावू 
साहब ! श।च्रन्ननि४ पण्डितजीने दषटकर बताव। यह भुसक्मानी कायद। 
है ।! क्षयव अध्यापकने क्षमावानानसी करते हुए. कहा. हम रोभीमे 
लुक रिवाज चर शया है! उकिन यह और इसी तरहके दो-१९ और 
बुरे रिवाण ही तो हिन्दू और सलमान चाभक दो विशार शिव्षपणेकों 
जोड़नेके भोद ये। आज वह भी ने जा रहे है, वर्णन परायण हिन्दू- 
भाव सबको घो-पीछ डादूना चादता है, अभिमानी झचरूमान-भाव कुछ 
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भी अहण करनी नहीं 'पाइता | 
मुशे इस समय ऐसा मादभ हुआ कि पश्चिमी महायचठद्रकों भषड्डर 
लहरोसे दो-चार स्वेताथ नाविक जूझपे हुए, चले आ रहे हैं। सामने ओर 
पीछे जर््देंपक दृष्टि जाती है, केच७ पानी ही पानी दिख ९६। है, केब७ 
रहरोका एुप्क/२, फेचछक छोछ समुद्रका भर्जन |! उनके चेहरे शान्त हैं, 
मस्तिष्क घी२ | इस श॥न्पिकों देखकर मे डर भया | यह वह शान्ति थी 
जिसके पेल्त सारी कुनियाका पूफरोच था। में सांस रोककर उनके असस 
साहस ओर पेयेको देखता रह भया निवाक , निर्ज्पे', निसणन्‍्ध !| 
अन्तमे ये नाविक भारतीय किनारेप९ (पहुँचे | फिर णिड्डियोके दरूकों 
तरह गत-बात नीकाएँ भहासभद्रके झोल वल्षपर छोड़ दी धी । भा९- 
तीव अन्तरीप इच कोनेसे उस कोनेतक इन विदेशिवयोीसे भर भा | 
भोका देलकर इन्होंने दरारपर आपात किया, पहलेते ही अल्य हिन्दू 
और सलमान पृरसे दृरतर होते भये | सोक। देखकर विदेशी राजा बन 
बेठे और अप्र्च अध्यवसाथ और रुूमनके साथ दोनों जातियोकों सभ- 
झनेकी कोशिश करते भये । जितना भी जिन्होंने समझ उपना ही भेद- 
सावकों उेजित किया | आज हम अत्येक बातकों हिन्दू दृष्टिकोण और 
सलमान बशिकोीणस देखनेके आदी हो गये है, भार्नो ऐस। कोई धश्टि- 
कीण ही नही है जिससे हिन्दू और मुसलमान साथ ही देख सकी | भेने 
फि९ छुक वार दीर्घ स्वासके साथ भन ही भन कहा हब रे हिन्दू और 
हाथ रे उुसल्सान [| 


आअन्तभ, काफी शहस-्सुवो हिसेके वाद, समा दूसरे दिनके लिए, स्थगित 

&। में अब भी कस्पनाके मनोभामी रथपर आसीन था। भेरे बस्ती 

एक परुण पंडित भिनर बैठे थे | वे दूसरे भाव आये थे। एकमान वे 

ही शुरूसे आखीरतक निल्सि भावसे बेठ रहे | उन्होंने सम सुना पर कही 

भी वित्नल्ति नही हुए, फही भी चचर नहीं हुए । मुझे शकश्ोरते छु० 

उन्‍होंने कहा. चिल्‍िये, आजकी समा समात हुई | आप बहुत उ्तेजित 
हो जाते हैं [? सने कहा-टीक है। 
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पर बथा। दीक था ? मेरे गॉविकी यह ठकुसबारी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण 
नही है कि इसकी अन्यवस्थके कारण विश८ हिन्दू समाज अणुभानव भी 
लण। अनुमव करे | और यह समा १ यह तो ततोधिक नभण्य है। फिर 
कक्‍्य। कारण है. कि इस सामूली-सी सभाने भेरे मन भारतीय महामानव 
समभुद्रके प्रत्येक तरण-विस्फूर्णनकी स्थति उत्तम कर। दी  शावद यह हिन्दू 
समाजको जीवनी शक्तिक! सबूत हो, यह इस विराट महाभानव सभुद्वुकों 
सजीवताका अ्रभाण हो | असर बात यह है कि इस महासानव सभुद्रका 
कोई तर% स्वतवय नही है। इस भामूली-सी ठ5कुरनारीकी समस्या भी 
सारे विश्वकों समस्वाफे साथ जबिरू भाषसे उख्शी हुई है, उसको विज्छिन 
मावसे सुदुझञावा नही जा सकता । सभाएं होती रहेगी, राभ-भोभको 
न्यवस्थ होगी भी, नही भी होभी, ५९ समस्या ज्योकों त्वी रहेगी अगर 
उसे विश८ पेमानेपर नही सोचा गया । सारे भॉवके मचुष्य सारे. जभतफे 
साय विचिन भावसे जड़ित हैं, उनपर विश्वफी राजनीतिक, आर्थिक, 
साभाजिक; नेतिक; आध्यात्मिक सभी अकारकी शुरुतर समस्याओफक। अलक्ष 
और अप्रलक्ष दबाव पड़ रह। है | वे 5कुरणीसे उदासीन होनेकों बाध्य 
है। साभने जो भरिणद जभमभायी हुई है, वह भी सभान रूपसे उपेक्षित है। 
आजसे दस नर्ष पहले वह इतनी जममशा।वी नहीं थी। उसकी आजफो 
जगभगाए० उसी अप्यक्ष ओर अप्रलक्ष दबाचका परिणाम है जिसके कारण 
यह ०कुरतारी उपेक्षित है | ७क ही किरण दो रणके शीशोसे प्रतिकल्त 
होकर दो तरदकी दिख रही है| यही टीक था। में उ० पड़ा | उठते- 
उठपे भैने फिर सोचा. लेकिन क्या कारण है कि एक ही आर्थिक) 
२जनीतिफ और सामाजिक समस्याके दुनावसे वह भ्रुसक्मानी मस्जिद 
जधभभा उडी है और यह हिन्दू भन्दिर उपेक्षित है ! क्या उसलमानी धभे 
ज्वादा सजीव है १ शावद नहीं | क्‍या हिन्दू घसे ज्यादा मर्द है ! शायद 
नदी । असर कारण यह है कि भारतबर्षके मुसलमान अव्पसर4क हें, 
वे हिन१ धमके उच्कर्षते भीत है | दूसरी तरफ हिन्दू धर्म जरूरतसे ज्यादा 
आत्म-विश्तासी हो गया है। छसल्मान अपनी बची-खुची सारी शक्ति 


<।कुरणीकी बोर ण्प्‌ 
चमेटकर धुध्रमानियतका अदर्शन कर रहे हैं | यह अवस्था चहुत दिनो- 
पक नही चलनेकों | वह आाभन्युक उत्साह भी समभात हो जायग। | और 
चह अखधिक आत्मबीध-भूलक शोयिस्व तो सभात हो ही चत्त है। 
जत दोनो सात हो जायेंगे तभी रास्ता चलेगा, तभी शान्ति आयेधी | 
तथारय | 


संरकातियाका संगम 


अपने ॥ीच अन्थोीके अध्यवनसे हम ऐसी अनेक जातिबोकी परि- 

चथ पाते हैं जिनमे आचारूविचारूमत पार्थवव बहुत अधिक भावाभ 
वर्तमान था | ये जातियों सम्बताके नाना खरोपर स्थित थी और उनमे 
अकारण और सकारण बराबर 4७ होते रते थे । अधिकाश थुद्ध विभिन 
विश्वायों ओर सल्कारोके सपर्षके कारण हो जापे थे | भौभोछिक-प्रत्नतष्वके 
पण्डितोका अचुभाव है कि इस देशका मध्य और दक्षिणी भाग पुराना 
है, हिसारझ्व और साज(ताना अपेनाइत नये मूखण्ड हैं जिनमे एक भूशमंके 
सआाकरिमिक उत्पापसे समुद्रभेसे उनतत हो आया ओर दूसरा अकृतिके सहज 
तभमे सुस्तकर सरभूमि बन गया है। इसपरसे यह समझ जा सकत। है 
कि यदि इस देश अयम॑ पु ्यकाी वास कही ध्जणा होगा तो वह विन्ध्य- 
पंर्वतके दक्षिणमे ही कही रहा होभा | यह भूभाभ कभी आस्ट्रेलिया 
वि॥।७ छीपके साथ स्थे७ू मारसे सम्बद्ध था और निकोबार और मल्काके 
दीप भी इस भृूभाभक ही सल्स अग थे । इस भूखण्डभ कभी #०्ड। य। 
कों० श्रेणीकी ज।तियोकी बस्ती थी। ये जातियों अब भी वर्तभान हैं ओर 
अपनी पुशनी परभ्पराकों कथानित्‌ जिला रखनेगे समर्थ है। साधारणतः 
यह समझा जाता रहा है कि ये जातियों भारतीय सम्बताके केन्द्रो, सवरण 
भार्था और तीथ्थस्थर्तांसे दूर रइनेके कारण इस सम्बताकों बहुत कम 
सिसर्भ-दुटी बना सकी हैं। ५९ आधुनिक शोधीसे बिल्कुछ रे तब्योक। 

आविष्कार हुआ है। प्रो० सिल्यां छेवीने अम-बरध, कामरूप-पीभरूप, 

कंलिज्ञ-त्रिकिज्ञ आदि देशवचक और स्थानवानक नाभोके अध्यवचसे 
यह दिखा दिया है कि इन जातिवीकी परम्परा एकदम उपेक्षणीय नही | 

झवीक शिष्य प्रों० ज्युदस्कोने भोनरूुमेर श्रेणीकी भाषाओके साथ इन 

जातियीकों भाषाओका उल्नात्मक अध्यवच कर एकदम नयी जान- 


सेल्कतियोका संगम ५७ 
कारियोका द्वार उदध/थन कर दिया है। यह समझना ग्रदत है कि ये 
ज। पिर्वा हमारी सम्बतामे कुछ भी नही दे सकी हैं। अनंक इक्षोक्ते नाम, 
खेवीबाडीके औजारों ओर अन्य पारिभापिक शब्दकिे नाम इनकी 
भाषाजीसे आय भाषाओंगे आधे हैं| वृक्षपूणा इन जातिवीको एन हो 
सर्कपी भेने अन्यन दिखाया है फि पूजा ओर जगलघर ओर 
लागूल्धर देवताकी पूजा भी इन जातियोसे हिन्दू ध्मण आबी होगी | 
ताम्वृ७ भी इसी श्रेणीकी भापाके किसी शब्दका सास्कृतिक रूप है। 
ताम्वृल्को परुनपा ह:ूं पे४+ आर शि४नारम जो भमहलपर्ण स्थान प्रात 
है बह सर्व-विद्धित है। उड़ीसा और वभारकफे अनेक घेसभतोषर ओर 
परन्ती कबीर पथपर भी इनके प्रभावका प्रभाण झपरून्ध हुआ है| इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि अनेक हिन्दू जातिरया भी भुरूतः श्सी श्रेणीकी होभी | 
हिन्दू सभाणके निचे रुतम खेतीवाडी करनेषाली बहुत-सी जातियां 
इचका जयिसापी सरकरण हैं | इस अकार इन जातिबोके अध्यवनसे हमारे 
घरमजीवनकों परम्पराक अव्यवनभे नहुत सहायता मिल सकती है पर 
दुभाग्वचश इनकी जितना टोस अध्ययन होना चाहिये उत्तना हुआ 
नहीं है | 


विन्ध्यप्॑तकों ५२ करके दक्षिण जानेवाले सर्वप्रथम मुनि अभरवष 
सभझे जाते है | साधारणतः यह निवास किया जाता है कि श्री रामनन्दने 
दक्षिणकों निजब किया और उन्‍होंने ही उस भूखण्डमे आर्य प्रभावका 
विच्तार किया | वह बात कंजल ॥चीन परम्पराकी आधुनिक काल्पनिक 
न्य।<4। भाव भी हों सकती है और आशिक रूपमे सत्य भी हो सकती है । 
श्री रामचन्द्रकों दक्षिणकों कई ऐसी जातियीक। सहयोग मिला था जिन्हे 
क्षिकमक। भी अभ्वास नहीं था ओर फेचल चृक्षोक्री डारू और, पहाडोके 
इकडे अर्थात्‌ पत्थरके अर्खोका ही व्वनह३९ जानती थी। इन्हें वानर! 
कहा गया है। रामके पास लोढेके बाण थे। आधुनिक शोधोने इस 
विजय २हसपका ७छ।८न किया है कि उच्र और दक्षिणके ॥गेतिदासिक 
3गक इतिहासभे एक बड़। भारी अन्तर यह है कि उन्तरभे परस्तर शुभ और 


"८ कंप्पदत। 


जेह युभके चीचभे ताम्रशुथ आंत है जब कि. दक्षिणम प्रस्तर थुधक बाद 
एकदम टोहइनयुग आ जाते है। छोटा नांगपुस्की खोगादबीसे इची 
तथ्वकी ५४ होती है| विद्ानोने अनुभानसे कहा है. कि #विड जांतिवोने 
मुंडा या कोर जातियीपर अपना प्रभुत्त स्थापित किया था | चर्च १९% 

इ० में एक भहत्वपर्ण बीतका पता लगा | ड० सासाढूदास पंनजाने 
मोहन-जों-दडोभे और, प० दवाराम साहानीने श्ख्पा्भ धरतीक नीच 
५ड़ी हुई एक सत्न्त सभुद आयपूर्च सभ्यताक। पता सुथाषा | ऐसे 
भवरनोका आविष्कार हुआ जिनमे बहुतन्सी महत्वपूर्ण बच्यर्५ण, उपसनध 
हुई | इनमे कुछ ऐसी मुद्गाएँ ( सीझ ) सिद्दी जिनकी लिपि अभीतक 
पढ़ी नहीं. जा सकी | उचमे साडोको उत्कीर्ण भृतियाँ भी मिली | ये सारी 
'ीज सीट-पूर्न तृतीय चहसान्दकमे उपरूष्ध सुमेरियन पब्छयोसे बहुत 
मिलती थीं। जब॑ सर जान भाशलने इस अनुसन्धानक परिणामत्तरूप 
आतध वच्छओंका लेखजोला अकानित किया तो पण्डितोकी इुनिया 
आश्रयसे स्तण्घ रह गयी | पण्डितोने नाना अफारेफके अनुभान भिड़ाये | 
वदपश्तानसे वहुई नामक द्रविड़ भाषाक। सन्‍्यान पहले ही फाथा जा 
झुका था | ७क पूरी समेरप्राविड़ सम्बताका अनुमान किया गया | इन 
सभानताओके आधारपर $ुछ बहुत अधिक तो नहीं कह जा सकता, 
पर इतना तो निश्चित है कि ईस|मसीहके हजारो व पहफे &विड़ सम्बता- 
बं। मेसीपोथ्मिया; भित्च और बैविदोेनिवा आदिकी सम्बतासे बड़ा घनिठ 
सम्बन्ध था | इधर हाल्मे कुछ इस प्रकारक। विश्वास फिया जाने रुूम। है 
कि सिन्ध उपत्वक।के लोभ ही साधद्विक मार्भसे छमेरकी ओर गये थे | 
छभरिवन दोर्थोक्री एक पौराणिक भाथा यह है कि 'औनसी ((097765) 
चाभक मत्स्य रुूपघारी पुरुष ईशनकों साड़ी पेर्कर आया था ओर 
उमेरिंवन रोगीकों मानका उपदेश दिया था | इससे यह अचुभान ५४ 
होता है कि सिन्धु-उपत्वकाके झोर्थोने ही सम्यताक। सन्देश हुमेरवासियों- 
को छुनाथा था। जो हो, यहाँ अकृत विषय यह है कि आदोेके आनेके 
पहले इस देशभे एक ओत्यन्त समझ ऋविड सम्यता थी | यह कहना कि 


संस्क्तियोका सेंगम ५९ 
ओऔ रामचन्द्रने सभूे बक्षिणकों सम्व बनाया; विशेष सुक्तिसथत नहीं जान 
पडता क्योंकि रावण और उत्तके राज्यके झोभ रभावणकी अपनी यवादी- 
पर ही कस समर नहीं जान पड़ते | यह हो सकता है. झोहेका। परिचय 
द्रविडोकों आवधि हुआ हो, पर यह इतनेसे अधिक और $०७ भी नहीं 
सिछू करता कि दक्षिणकों पास समझ सम्बताभे लोहेक। अभाव था | 
आवयकिपास लोढेके अब्भ थे जिधसे वे विजयी हुए | एक पूखरी वात भी 
उनके जिजयका कारण रही होभी घोडे। 


यदि १९२४ ई० से सवोधसे मोइन-जो-दडो और हरप्पाकी छस 
निधियोक। अन्बेषण न हो गया होता तो आज इस उतन। भी नहीं 
सोच सकते जितना इस समय सीजन सकते हैं| इस घटनाका एक अहप्प- 
पूर्ण पहछ यह भी है कि थुरात्प्वके अमाणोके अभावका अर्थ किसी 
विचारवार। या प्रथ्वका अभाव नहीं है। बहुत सभ्मव है कि घरतीके 
किसी-न-किसी कोनेभे प्थ्य मुँह छिपाये पड़ हों। हो सकता है कि 
दांब्यक। सनन्‍ये।न बतानेषादा धुरातत्वका विर एकदम मि० ही शया हो | 
ऐसी अवस्थामे परम्पशा हमको चहुत-छुछ सहायता दे सकती है । 
परन्‍परव। एम छनपे आते हैं कि रावण बहुत घड़ा शेष साधक था, 
बह येदोका वन्याख्याता था, वह शिल्प-शाल।का उन्नायक भी था और 
उसको आधुर्वेदिक आचार्य होनेका गौरव भी प्रास है। इन बातोंके 
सवूत्मे कोर ऐतिहासिक समझा जानेवाला अरमराण नहीं मिला है। 
रावण-लिखित बत्ताबी जानेबाढी आशुर्षदकी सुस्तक बहुत आधुनिक है 
और जिन शिल्प-अन्थोमे रावण पवर्तित शिष्प-शासाका उन्‍्जेस है वे 
भी बहुत आधुनिक हैं, फिश भी यह नही कहा जा सकता कि ये बाते 
एकदम गप हैं और इनको एकदम अस्वीकार कर देना चाहिये। ऐति- 
हासिक अ्रभाणसे समर्थित परम्प बहुत बहुमूल्य होगी, इसमे सन्देंह 
नहीं, पर असमर्थित परन्पर। एकदम त्याज्य नहीं भानी जानी चाहिये । 

द्रनिड जाति कीन है ? ७७ झूम आर्यतर जातिोको #&विड कहने- 
का एक पोशन था | श्नभे राचण भी था, चाणाउ९ भी था, अछ।< और 


६० कस्पण्ता 


बालि आदि भी थे | परन्चु अब यह बात स्पष्ट हुई कि तथाकथित #&विड 
जाति कोई एक माचव्भण्डटी चहीं है। द्रविड़ भाषाओंको बोग्नेबाली 
सभी जाति्योकी भी &बविड़ नही कहा जा सकता | रावणका जन्म जिस 
जा[तिर्भ हुआ था उसक। आधुनिक नाम क्‍या है? यह भी अनिश्चित ही 
है। $७ रोगोने मोड जातिकों उस जातिक। आधुनिक जीवितरूप बताव। 
है । भोड राजाओको अशस्तियीसे भी पता चला है कि वे अपनेको पुरुरत्व- 
बशी! समझते थे | गोड शन्दके साथ संस्कृतके 'कोणप) कोण्डपा (साक्षस) 
आदि शब्दोकी समानतासे भी इस तथ्यकों धु४ करनेका अवर्त किया भया 
है। पौराणिक परम्पर। इस विषय बहुत 3०श्ी हुई है | २वणकी पुरूर्तप 
मुनिकी सनन्‍्तान भी बतावा गया है, यक्षपति कुबेरसे उसका रिन्‍्ता भी 
जोड़। गया है और उसे स्पष्ट रुपभे आक्षणा मी कहा भया है। उसके 
आचारभे शिवक्री पूजा भी है, वेदका ५० मी है और मर्च-मासका सेवन 
भी है। 

पडितोमे यह विश्वास जभता जा रह। है कि इक्षपृण, चर*-बर्लि, 
जीव-बलि, मच्रमासफो वे७ि, अ्रेपपूणा आदि आचार्रक्े भूछ उत्ध भुण्ड। 
या कोल जा लिया हैं और मूतिपूणा, ध्यान) जप, ॥९ू-पूजा; अवतारवाद 
आदिके भूछ ग्रेरणा सोत ऐसी «जातियों है जो इन फोछ, ण्डा। आदि 
श्रेणीकों जातियोसे अधिक सम्य और सम थी | एक शन्दभे इनका नाम॑ 
नि! रुल दिय। भय है | 

परवर्ती काटका नह तन्‍नवाद्‌ जिसमे सतरी-पप्वफों प्रधवनता थी और 
शरीरकों ही समस्त सिद्धियोका श्रेष्ठ साधन माना जाता था वलन्न, सन्धर्ष 
आदि किरशात जा तियोकी देन रह होगा। उत्तरसे ही कॉपाझिक और 
बामभा्भोका आसन हुआ होगा | इसने अन्यन इस विषयकों विशेष 
छान-नीन को है | बारे इन ल्ोेगोंके साथ &विड़ जातियोके मिश्रणसे 
एक नयी जातिका जन्म हुआ है। बादसे चढकर आर्यरक्तका भी इस 
जी पिमे मिश्रण हुआ है। 

परूछ इन सबसे अधिक प्रभावन।ली जाति आर्य हैं जिनका वैदिक 


कु 


सर पिवीका संगम ६१ 
साहिल इस पेशकी सभी जातियो१९ जबर्दस्त प्रभाव विस्ता७ करे सक। है। 
वे आब लोभ किस ओोरसे भारतवषकी मध्वसूमिकी ओर आये यह सब- 
सम्मत बात है। उत्तर पश्चिमकी ओरसे ही वे छोथ सध्य देशभ आये। 
पर ६ ओर आनेके पहले वे कर २हते थे यह वार्व वहुत उल्सशी हुई है | 
कुछ थोड़ेस तब्बोंका पता रुूसा है। इचकों व्याख्या बहुत भाँतिकी होनेक 
व्धरण ये तत्व स्वथं ही अच्पष्ट हो गये है। कुछ थूरोपियन पण्डितोने एक 
बार बह वतानेक। चल किया था कि आय रोग यूरोपसे इधर आये थे 
पर आरभीनियन भाषापर इसका कोई चिह्न ने सिल्नेसे बह सोचा गया 
कि यूरोपसे इशनके राच्ते वे उस मू॥ाभकी छोड़कर किसी अकार भारत 
नहीं आ सकते थे। सच १९०९ ई० मे हिलाइट्कोी रजधाची बोभाज 
केउइकी खुदाइसे यह साबित हुआ कि हिदइ८ भा५।का कोई-न-कोई 
सम्बन्ध आर्य-माषाओसे है। यत्रपि विद्धानोंभे इस बातको झेक२ सतमेद 
ही बना रहां है कि हिंद३८ भाप आर्य-भ/५ ही है या आर्य भाष हार 
प्रभाषित है| परनछ इससे भी अधिक भनोरणक आविष्कार यह छुआ है 
कि यूकोट्सके उपर हिससेके मित्तानी राज्यने १४०० ई० पू० में 
हिलाइटके राज्यसे सन्धि करते संभव उन पेवताओके नाम साक्षीरूपमे 
लिये हैं जो भारतीय पेदिक साहिलक विद्यार्थीके निकट अत्यधिक परि- 
चित हैं | ये देवता हैं मि्र, वरुण, इन्दह ओर नासत | निश्चित रूपये 
कहा जा सकता है कि इस यूभागमे आर्वोक्षा आभमन किसी समय हुआ 

३)॥॥ | स्टेन कोनोके इच अनुभानक। अभी भी युक्तिसमत खण्डन नहीं 
उपस्थित किया जा सका कि. इन पेवताओको उपासना करनेवार। संम्प्र- 
दाय भारतपर्षसे कंपेडोरिवाके किनारे-किनारे दूरतक पफौैछ गया था | 
ऐसा जान. पड़ता है कि मध्य-एसियाके किसी स्थानसे आर्य नाना 
दिनाओगे फैले थे | इनका एक हिस्स। इशन होकर भारत आवा था 
ओर दूसर। सवल्डिया और एशिव। भाइनरकोी ओर चछा भवा था। जो 
हो, इन आयोका प्रभाव भारतवर्षकी विभिन जातियोपिर बहुत अधिक 
पड़। | ह९ उचतपर दर्शन, भमपत्त और अध्यात्म इन आर्योके साहित्व- 


६२ फृस्पर्ता 


से निरन्तर ओरण। पाता र६। है| 

परन्छु जेसा कि रपीन्इनाथने कह। है, यह भारतवर्ष भहाभानव-सभुद्र 
है | केव७ आय; #&विड, कोर ओर ४०3 तथा किरात जातियों ही इसमे 
नहीं आयी हैं| कितनी ही ऐसी जातियाँ यहाँ आयी है जिन्हे निश्चित 
जूपसे किसी सास श्रेणीमे नही. रखा जा सकता | फिर उत्तर पश्चिमपे 
नाना जातियों राजनीतिक और आर्थिक कारणोये आती रही हैं| उन 
सबके सम्मिल्ति अवलसे नह भहिम।श।ल्नी संस्कृति उप्पन हुई है जिसे 
हम भारतीय संस्कृति कहते हैं । 

आज कंच७० आअचुभानके बलूपर ही कह। जा सकता है कि अम्चुक 
अकारका आचार आर्य है, अधुक अकारक। विचार ऋविड़ है, पर इसमे 
सन्देह नहीं. कि अनेक आर्य-अनार्य जातिवोने इस देशके घर्सविश्वासको 
नाना भावषसे समर किया है| आज भी उन जा तिथोंकी थोड़ी-बहुत 
परम्पर। बच रही है। उनके अध्यवनसे हम निश्चित रूपसे इस नतीजेपर 
परडुच सकते हैं. कि हमारे धर्मविश्वासकों सभी जातियोने किसी-न-फिसी 
रूपभे प्रभावित अवश्य किया है। 


समाल्षेचकपने डाक 


नो वण ये हैँ। विजद्यामवनके एक फोनेम समालेचक थे०। हुआ 
है। साभने एसने बच्धाक्षरोम लिला हुआ प्ीन सो वर्ष पुराना भद्दाभारत 
और तल्लोरते भेजे हुए शीद्स पढ़े हुए हैं। ताड़के पति न जाने कीड़ो- 
को क। रस मिलता है, सारी प्रति चव्नी-सी बना डाली है| समालोचक 
सावधानीसे एक-एक अन्र मिल्न-मिल्यकर पाठान्तार संग्रह करत। जां 
रह। है | सावधानी इसलिए कि उसके चभलर्ग ही “पेका फरनेयाएं 
पष्डितक। आसन है| उसे अपना सम्मान तो बचाना ही है। लेकिन 
सभाल्ेचकंका चित पश्चर है। लो, यह भरती हो गयी ) पाठान्तर 
शावद छूट भवा | पीछेसे आवाज आयी... 'पण्डितजी ! यही समालोचक 
कं! चाभ है, 3५धि है, शुण है, दोप है | 

हरिहर ॥।न्तिनिकैप्तनक। डाकियवा है, भर, इंसएुल और शालीन | 
समालोचक उसकी ओर भवसे, आशभासे, आशज्थासे और उत्सेकते।से 
देखता है । 

भनीजार्दर है का ?? 

यह नहीं कि समादोचकके पास रोज ही भनीआर्डर आते हो | न 
आते हो सो भी नहीं। ५९७ 

(ते (के सद्‌। सर्च दिन मिल ? 
समय-संभय अच्चुकूर |” 

फि९ भी वह डाकियेसे रोज पूछता है और डाकिया भी इस विनोदसे 
परिचित है | इुसकुर"।फर जवाब देता है. कोई, यका कीथाव ? माद्म 
हुआ कि <जिल्‍टर्ड शुकपोर० हैं. ओर चिह्धियोँ है ॥९ उफ्त ही मिछ जाने- 
नाली कुछ पत्रिका हैं। 


छद्ड कंस्पद्ता 

निटिट्यीम ७५ फी सदी चाहिलिक होती हैं, कभी-कभी वध३, कभी- 
कभी डॉट, कभी-कर्मी अचुनव, कमी-कमी अदोमन | समाणोचक की 
एक करके उन्‍हें पता है | उत्कुष्ण होता है और आगे बढ़ता है | मद्द- 
भारतकी पोथी छुढी 5 है | वह रजिस्टर्ड बुकपोस्येक्ों देखकर सोचता 
है कि वादे टेख झेभा | पैकेट पडे हुए हैं| सूप संवरकर आये हैं, 
रेशमी धायोसे बंधे हैं, ४-०९ अक्षराम पता लिला हुआ है | 

ये निश्चय ही कविताकों पुस्तके है। ऊपरवाली इतनी सानधानीसे 
बॉधी हुई है कि कविके (००॥5९009 ध्यात्5 होने कोई अनन्देद नही 
६ जाता | समादोचक दिफाफा देखकर सखतका मणमून भपिने लगता 
है| ७० और नीडे रेशमी फोतासे बंधे हुए पेकेट्म किसी &वक कविकी 
प्रेभ-कथा बैंधी हुई है। उसकी कब्पना-जधवको अ्रेवसी निश्र4 ही अप- 
डुन्येद फैशनकी परिषाटीचिह्ित सजासे चजित होगी, उसक। भुख "ॉद-चा 
भोर और अंखि आमकी फॉकन्सी बड़ी दोंगी | काजरू नह जरूर >वाती 
दोगी, केशम एकाव पूछ निश्चय ही रहते दागे वे काल्पनिक २जनी- 
गन्धाके भी हो सकेते हैं, जूद्दी-बभेलीक भी हो सकते है. जीर पुत्तकका 
शिरोमाथ जो साफ खुल हुआ दीख रह। है और उस इुन्दर बैंधाईके 
भीतरसे आपरवादीसे फटे हुए जो पन्‍ने दीस रहे हैं, वे इस वातेकै सवूत हैं 
कि उस कब्पित प्रेवसीक (०वी कपो्योपर उसके अस्क-न्यर्त चिकुर भी 
हि० रहे दंगे | कविके ग्रेमम उत्तावद्ापन नहीं है, घीरतासे भरी हुई 
न्याकुरता है. यह वात तो सा९। पैके० ही कह २४। हैं| खोरक९ देख ही 
वंये। ने छिवा जब | पर अब भी भदहामारतके पन्‍ने खुले हुए, है | सम्दाक- 
कर शरधि नहीं दिये गये तो स्वतन्न होकर विकंझ पड़े | फिर उनको 
सकुशक फिर ले आना असम्मव है| सभर समालोचक उस सफेद 
घाभावादी उस्तककों भी छोड़ना नहीं चाहता] इस कविफकी प्रेयसी 
यम जरूर होगी, पर अफ-डु-डेट भी दोभी ऐस। नहीं केह सकते | प्रियकी 
ओर दसक* झा जाती शोभी, उचकाती जरूर दोधी १९ विवको मादूस 
भी नहीं होने पाता होचा | जब वह अरशलर्कर ७० पढ़ता शेभा तो टू: 


सभादोचफवाी डक ध््द्‌ 

<५ दो बढ़ी-बड़ी दूदे उसको जोखेसि शडढ़ पड़ती होगी | कि बेपेन हो 
जाए दोगा, सोचने रमवा होगा. इन जोचुओकी उपभा जगतसे हैं ! 
कोई रूपक ? कोई डप्पेन्षा ! सारे पैकेटकों देखकर यह कह सेकना भुर्किक 
है कि कवि अपनी प्रेवसीकों सजाकर ऐसनेमे आनन्द पाता है। 
निश्चय ही वह जितना प्रेम दान फरेता है उससे अधिक पानेकी आशा 
रस्लता हे | 

पहएी धुत्तक अन्यव्णीकी मघुलिका है, पूरी शिरीशजीक। भन्‍द।र | 
समाझ।-चक अब पाठान्तर-संअह नहीं। करेगा | वह अपने भेंपि हुए अजभून- 
को जॉचक ही कोई और काम करेगा | और अभ्न-पनोकों भी वह वादे 
देख छेथा | 

सधु(७क ओर मनन्‍्दार दोनो ही प्रम-काव्य ह्ठै | दोनों ही कल्पनाके 
खेतभ उपजे हैं; पर दोनोर्भ एक सौलिक अन्तर है। मघूडिकाके कंविको 
इ-०छ। कैचल भी बवनेकी है; पर मन्‍्दारका कवि प्रेमी भी बनना चाइत। 
है ओर प्रिव भी | इसीलिए. एक प्रेम-पानकी ओऔरते स्परवाद होनेफे 
कारण अबाव भावसे अपना भान भाये जाता है, उसे अपनी मस्तीका 
ही भरोसा है, छुननेवाडेने धुन ल्थि। तो ठीक है, न शुना तो उसीका 
शुकसान है, कवि निश्चिन्त हैं 

अरे जरा सुन दो इनका रष्णातुर कृत कहानी ; 

फि* न सिने ये मस्ताने दीवाने दीवानी | 

पर भन्‍द।*का कवि क्षत्रल रार्साको घारामे बह जाना नहीं चाहता । 
नह ५पिदान भी चाटत। है 

जीवनका आधार प्यार है, प्यार पिछा दो एथ२ | 
प्था< बिना में छुकरा दूँगा खोनेफा संस्तार ॥ 


(२) 
प्रेमी कवियोके प्रधममे समाझोन्‍तककों बहुत दिन पहले मिली, किन 
अबतक अनालेनित एक पस्तकंका स्मरण आता है| उसके पक बंगाली 
सिलकों उस कविकों सस्ती इतनी अच्छी रुगी थी कि वे अर्थशाल्यका 
5५ 


६६ फंप्पज्पी 
नोट छिसना छोडकर ऋव्य-पाभे निभग्न हो गये थे। पुत्तक श्री 
भयवचतीचेरण बसाका परिमनसंभीयों है। अगर श॒रूमे ही कविने हिन्दीक 
आंदोनकोकों ढॉव न दिया होता; तो इस आदोचकेको भी इस पुरुतकक 
बारय कुछ कहनी था | पर कंविकी वातोम वह आ गया था | कौन जाने 
उसने कतिकों जस। समझ है, वह कविका मनशपूत रूप न हो और कवि 
उसकी समझका प्रतिवाद कर थे3े । जीवित कवेराशयी ने वक्तव्य: 
यह धुरान दुनिवादार ओलोचकोर्फा सिद्धान्त 4 | वे कविताफों भी 
ममझते थे और दुनिवादारीकों भी | यह समाल्योचक इतना बहुरा होनेका 
ढांबी नहीं रखता | उसे कहनेंको स्वाधीनता होती, तो कहता कि अंभ- 
सभीतके कर्विकों मस्ती संनभुकों सस्ती है। वह दुनिवाके फिसी ५९।थंको 
स्थिर नहीं माचता, अ्रेमको भी नर्टी, ४णाकों भी नहीं | इस क्षण-भशुरुती क 
८2 प्रवोहम बह केन७क एक वच्ठुकों स्थिर समझता है. जेसे चदीको 
बंक च्॑ठ बूँदीाफे भीतरसे उसका प्रवाह अन्यादत रटता है, उसी 
प्रक।९ | यह बच्छु जीवन नहीं है, अखी कि बह समझना चाहता है। यह 
कन्‍्ठु दे उसका अपना व्यक्तित्व | अनन्त प्रवाह भीतर बहती ६६ भी 
डक सत्ता नाग्वत है | प्रेमन्पान आते है और चर जाते हैं, ७७ दँस॑ 
आर्ट, 2०७ टला जाने । %० रो जाते ७» उला जाते हैं, औ॥२ 
व्वक्तिल्च आगे बदलता है 

है हमें बद्धानेत्नों आथी यद रखकी एक हिलोर पभिये ! 

शाश्वत असीममें चलना है निज सीमाके उस भर पिये ! 

म्याका। 5% जील्‍न करता | असम बढ बटनाओका अवाद टे, 


ते 


न 


खचायं इतर दल बता है; संर्न इछठवों भुलकर भी, ददकरे भी वह 


को भूता नली सत्ता, सब कछकों मिलाकर भी वहे अपनेको मिट८ट। 


2] रत इझयाशा - 
न है 


फिल क्र० मिटा | शाज हाय अपनेपनकी भी याद प्रिये! 


हर, 


| 


[: 


१] 
हर क्यू 
हा 


४) 
नी हे 


ड्छे 


उै32ऊ. का. 


मिटनमित्कर भते देखा है मिट जानेचाठा प्यार यहाँ] 


समाझोचकको डोक ६७ 
और, ह 
हम दीवार्नोकी क्या हेस्ती है आज यहां फछे चहा चले ! 
मस्वीका आलभ्ष साथ चला हम घूछ डड़ाते जहाँ ०७ ! 
सन कहते दी रह गये अरे तुम फेसे आये कहाँ चएे ? 
अपने व्यफित्वके श्रति वह इतना क्षेत्तन है कि वह प्रेभोन्‍्मादको 
अवस्थाम भी अपनेकों नहीं भूल सकता, बल्कि उसका प्रिवततम व्यक्ति भी 
उसकी सके प्रति उद।सीनता दिखलावपे, तो बह छुनक जा सकत। है 
यह न समेकझ्षना पचिं को सुझमें निज मभरत्वकी शान नही ! 
सकी दृथ्टिस सब नब्बर हो सकते है, पर नह अविन*ब२ है 
जभ नश+२ है 8५ नश्वर छो बस में हैँ केजछ एक असर | 
परूठ समाकोचकंकोीं अपना वक्तेण्व कंहनेका मोका नहीं भिल्ल और, 
पुरूक पुरानी हो गयी | आज मिघूल्का” और भन्दारके! सम्बन्ध 
विचार ल्खिते समय भी जब उसके दिभागमे बरवस उस पुरुतकंकी सटटति 
<3भमड पड़ी, तो उसे अपनेकों सम्मालना भुश्किक हो भय। | वह सोचता 
है, पुस्तक कया सन्‍वभुच पुरानी हो भयी ! 
पॉच र्म्रे->झम्ने भद्ीने बीत भये हैं। कवियोकी कई सचनाएँ, आ।वी 
है। समाकेनकरने अरम-झमभकर पढा है) प्रयाग भरी देवशजक अणव- 
भीतका रसास्वादन किया है। 'अणवन्गीतो की प्रणविनीके सीभास्थकी 
4५ दी है, जिस “निवल सहन्चरीक >जित सुख-चन्द्रसे? कविकी कविता भी 
इ"4। करती है, उसकी खुशाभ2के लिए. उसने भी कविता देवीसे प्रार्थना 
की हैं कि 
छड़ी आलि अधीर आज छोड़ी फरनिको 
कुछ घड़ियाका निरह, कुपित होना नहीं; 
आज क््तीको नव चितननसे विद दो 
बेंच जाने दो नचझक अभरणयक्त पाशर्भ | ; 


१, छुपा भ्ुक्षकों? है। समालोंचकरने परिवर्तित करके डिदाईं 
की दे। धमादोचक 


घ्८ फकष्पण्ता 


उसके हृदवने कह। है कि ये भान स्वर्भीय हैं, अनने कहा है कि 
मोहक हैं, झुद्धिने कहा कि जीवन-सबर्पषकी अतिक्रिवा हैं, स्वर्य कविने 
कह है कि “बढ़ते हुए सन्देहनाद और जड़वादकफे विर& एके धीमी 
आवाण” है | वह आगे बढ। है। दिल्‍्लीके श्री नगेद्गणीकी 'विनवाल- 
के सरस २नोक्रो शुनशुनाव। है, फल्पनाकोकरम बूसा है, बन और बन- 
नादाके कल्पना-मझ्जुर सीन्दर्वकोीं भुग्धभावसे देखा हे, और कविको 
कविताके साथ ही चह भी “पागलन्स। पढ़ता विश्व छुकविकों फंविता? 
अपनी सोन्दर्य-विस्मारिणी झुद्धिपर तरस लाकर इस मधुर धस्वकों तदूधत॑- 
प्राण होकर ऐसता र६। है 
इन्छुपदूनी बालू रजनी रुन्द्री 
राजती थी सज्सु २#रकत पीठपर 
शुख्रचस्तना उडभनौकी अचलियाँ 
चँवर नॉदीका इछाती थीं निहँस | 
चह चला संगीत भण्जुल गगनमे 
((सहर उठती थी निशाकी किफिणी) 
चिमरछ निग्चर ताल-सा देता इुआ 
मुग्ध भोतीकी हँखी हँखने रूभा | 
विनवाला का कि निशाण प्रेमी है। प्रेम उसकी ६ष्टि है, ४श८्थ 
भी नहीं, हऋष्टा भी नहीं | इसीलिए, उसको दृष्टि ससारकों इतना कोमल, 
इतना भज्णु७ देख सको है। पर शायद कविको अब भी टकरान। बाकी 
है। कहते हैं, प्रेम अन्धा होता है। 'वनवाण'के कविक प्रेम अन्धा 
नहीं है; पर श्री नभेन्द्रकी तरह यह क्रिटिक नहीं है, इतन। तो निश्चित 
है | संसारकों 4&स्य७ कल्पना करके क्रिटिक लोग जिस सतवाउ-भहा- 
समरका भजा दिवा करते है, यह विनवाल में स्पष्ट नही हुआ है [ कवि 
जितना ही चामंजस्वश्रबण होता है, क्रिटिक उतना ही विश्ेषणप्रवण | 
नगेन्‍्ह दोनों हैं | सभालोजकर्ने चाहा है. कि इन दो विरुद्धभासित रूपोर्म 
साभणतव खोज निकाछे | ५९ यह क्या आसान काम है? वह फिर 


समाणोनकको ढक ६९ 


कमी चोच पचेगा | वह जीर भागे बब्ता है। व्ाहोरके श्री उपेन्ध्रनाथ 
अर्क ने, जिनकी कई केह।निवोका आनन्द समाझोचक पढहुए७ पा झुका 
है, कविवाकेग भी ट्खी हे है प्रात-मदीपं | के 
हैं; कवियाको सुच्तक लिखी हैं। नीभ हें: आकसदाप | फिर 
श्री मऊुमार वर्मान देखा है कि ऑिन्‍्ककोीं रुपनाओंमे ऑखिकों दूँदोस 
भी वाणी आ गयी है।? अन्कजी उर्दूसे ४७ करके हिन्दीके क्षेत्रम आये 
है। उनकी भाषाभ और भावभ वह प्रभाव वर्तमान है। आधुनिक 
प्रेम-काॉबित। की ०>चकीली कोमल्ता उसभ | दी ट्टै । अतच्य घभिक अभ्यक्त्त 
भावकपताका भी उसमे अभाष है, पर समालोचक इससे निराश होनेक 
बढले उत्ताटित हुआ है। यहाँ उसे एक ऐसा मी आदमी मिला है, 
री कप] 
जो लपरवादीसे अपनी बात अपने ब्भमपर ऋषट जाता है, जो स्कृत 
हद जि 7) 
ओर फारसीक शरुचण्डाले योीभसे पत्रराता नही 
भ ०: ह्ठे 
हँस लेता हैँ य& भी सच है प« अदब्ध अचसाद | 
हो जउच्ता है झूठे संयचभसे सहला आजाद ! 
कान्पके एक पारसीने इन कवितोओम शेलीकों तीमाउभूति देखी 
है; पर सभालोचफफों उत्तम एक ही वात बार बार आाइ४ करती रही 
है कविकों मस्ती, उसको खापरवादी, उसकी साहसिकता | जीवनभे 
अनुभूत सतकों कति श्सी शुणके कारण सहण भावसे, पाठककों वेहोश 
किये बिना ही, कह। भथा हे 
पर ही भरफों एक भुरूपर जीवन-झ-भर अश्ुुताप | 
एक गयी-चीती आश्यका करते रद्दना जाप | 
न चित भआाकाद्‌ चनाना 
दिऊकको दुनिया अछूम वसानां 
लोग उच्यमचतच  कहाचों 
सता चनाते-ढाते सनी आशाका संस ! 
सेभझाता हैं अपने दिकको, माँ। न पागर प्यार ! 
अभी इस पुरुअसर कवितार्भ समालेचक छू4व। ही हुआ है कि 
डाफियेने फि. घागा बोल व्या है। अवकी बार पणनेके श्री आरची- 


९३० फस्यंक्ती 


प्रछ।दजीका कलापी है | बढ कबि भी %ऋछ पता ही मन्‍्त छान ५2; 
पर इसे प०ककों भव्मत बनानभ 3 मजा आता ह& | समालोचक बिना 
कसम खाये उसको अगात पेवसीके भमदवितऊ सान्दवकों भनोंद्ारिताकों 
अच्चीकार नहीं कर सकती 
रजतके झ््श्रु 
रुनणकां ढारा 
दिषास दूर 
रुपप्नमें पास ! 
अपरिचत-सी परिचित, सचिकास 
रूपश्ी मल्यज-पत्तका ध्वास ! 
उभाम फोभदाभ आकार। 
रग्म-छछ,मार अक्तछ विफारते ! 
सच ही यह कबि भस्त है। सीन्दवकों देख उनेपर यह बिना के 
रह नहीं सकता; भाषापर वह सवारी करता है | इस बातकों उसे विरूकुर 
परवाह नहीं कि उसके कहे हुए भावांकों छोग अनुकरण कह सकेते हैं, 
अननुमूतिभूछक कह सकते है कव्पना-प्रयक्ष समझ सकते है| उसे अपनी 
कहनी हैं| कंदे बिना उसे चेन नहीं | उपस्यापनर्म अवाधघ प्रवाह है, 
भाषाम सहज सरकाव | जुटीको करीकों देखकर वह एक सुरुम वोल्ता 
नस ज[यभा 
एके फांझफाो बन छचीदी विश्व-वनम॑ फूल, 
सतरस आके ला पवनके तू'रदी है झूल; 
पवाड्यों फूटी नहीं, छूटे न चुतझे बोल; 
भ्टध-बरण-चापलय शो२(+-सुलूम कोतुकलोल 
ओर, पायी वह न माद्कताभयी मुस्वकान; 
उन सजनि, तू अधांखलो नादान ! 
ओर इसी अकार बहुप-कुछ। समाणेचक कविकी व्यास्गैदीपर 
हैरान है, उसके भाव-साभरके उद्वेलनसे दंभ | पर उसे निरकारपफ 
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यढ आनन्द झेनेका भोंका फोन देता है। भेरठकी श्री होमवती देवीने 
आर्वी नामक संश्रह पठावा। है। समादोचकफों सॉस सनेका अवसर मिल 
है। यहाँ उसे शावद प्रमतर सरस सरीवरक। ढर्शन हो॥ | वहां आकाल्षाएं 
शान्त है; उनमे भी नही, %प भी नदी 

सझि, चर्द मुश्ष्की क्‍यों सरमाते ? 

निप्ठुर अपने विस्दुत जभर्म वरवस लींच मुझे उस मगमे 

चिस्परितचित-सा पन्‍थ अुद्ाकर इथधर-उधर भटकाते ॥ 

किस्तसे कथा लेना-पूचा हे, दर मुझे जगसे स्ढ्यां हे 

सिलते भार्चीोकों मल-मझकर नचाहक व्यथा बढ़ाते ॥ 

इनकी सच माउ में सज़नी |! या अरूसखायी-सी वह रजनी 

जब आा्णोंके सूनेपनर्म चुपके वह आ जाते ॥ सखि० ॥ 

इस गन्‍्त-स्निशघ प्रेमके वाद सभालेचक और कुछ नही ५९३२॥ | 
(४) 
प्रेभक। यह पीहईड अब भी पार नहीं हुआ | 'मघूलिक। के अपरिअ- 

हे भेमिक, सन्‍्दार के प्रिय बनने सवत्न प्रेमिक, विनवाव्' के प्रेमको 
ऑखोपे बेखनेवाऊे ग्रेमिक, ्राकतप्रदीप! के अनुभवी और व्यपरवाह 
ग्रेमिक, करी! के अगात लोकके आवक और अनेय प्रेमिक और “अधी 
के क।न्ताकाल पेमिककों पर्चा करनेके वाद कोई समालोचक विराम 
अहण करनेकोी सोच सकता है। केबल प्रेमकी बातोका कोई कहयोतक 
विवेचन करें। अप्येक व्यक्ति अपनी स्थितिके अचुसार प्रेसका दोकपेन 
नदठता रहता है। ससालो-चक नविरेषण करके कष्टजक सिर खपावे | 
नह अबसे इस उन्परद।वित्वपूर्ण पदसे इस्तीफा दे देशा | कानपुरके एक 
स।हित्यिकनें उसे डॉट्कर लिखा है कि उसने असुक पुरुकफी अंटी 
प्रगा। दिखके उत्ता साहित्विकका डेढ़ रपथा बर्नाद कर दिया है | ना 
बावा, बह सम।रोचक ऐसे <2र्म नहीं पडेशा | इुनिया अपने प्रेमका गान 


गावे और सुफ्तमे फ८क।२ सुननी पड इस समालो-चककों | ऐसे इुभदारसे 
तो लद्स्‍रे ही भछे ! 


छर्‌ कस्पक्ता 


क्षणमर निराश भावसे आसमानकों ओर दंसनेक वाद समाकोचर्क 
फिर सैंभल जाता है| उसका यीषनपरका अशण्ड विश्वास फिर ०० 
आता है। प्रेमका बीढड ! टीक है, प्रेमके ये काव्य अनन्त श्ञक्तिके 
प्रतीक हैं, जिसे भानव अपनी डुवावस्थाम सज्ित कर २६। दे । ग्रोढ़ होते 
ही जवानीक। यह खेल काममे, फंप्पना शुद्धिम, फंछा उद्योग, आशावाद 
समलबादम, साहस दृष्दशितामे, उद्यामता मर्वाद्ाम बदल जायेंगे. बह 
निश्चित है। ऐसा ही होता है । जहाँ ऐस) नदी द्ोता, पी चोनननेकी बात 
है। 'मघूलिका), मनन्‍्दारं और किल्मपीमें जो खेल है, जो कल्पना है, 
जो वार्मित है, अरणव-गीत'में जो निन्तनात्मक आशावाढ है, 'वनवाल्ा 
में जो #ंजुझ करपन। है; त-अ्रदाष में जो. साहस और स्पएता है, बंद 
इुग्भनीय झुवाशक्तिका परिचायक है। वे सविष्यम कैवल कल्पनाके थत्वम 
नहीं घूस सकेंगे । जब वे घरतीपर जमकर खड़े होगे, जब वे समाजकी 
समस्वाओके आमने-बामने खड होगे, तो समादो-नकंकों कुछ भी पछतान। 
नही पड़ेगा | उत्तरप्रदेशके एक अभ्रेणी दैनिकने मजाक किय। है कि ५० 
फी सदी हिन्दी इुस्तके कविताको है, तो क्या उत्तरप्रदेश कवि हो जावथा ? 
समभाणोनक इस सपनासे 3३७ हुआ है। जिस देशके अवको मे कप्पना, 
आशावाद, साइस ओर उद्दभता है, उची देशके थुवक असम सा हसिक 
का्थीकों कर सकते है | इन शुवकीफों केच७ इतना स्मरण रुसन। नया हिये 
कि कल्पना और आशावाबिति साव्य नहीं, सघन हैं, प्रिय और प्रेवसी 
लक्ष्य नदी, 3प<क्ष्य हैं; कीड़ा जोर कंस आप्य नही; पक हैं | 

समाले-बकंकों अपनी डकप२ भर्च है| 


भश्छिओंकी लिखी कहानियाँ 


प्रचथ्त विश्वास यह है कि छीकों सवरीं ही टीक-्ठीक समक्ष सकती 
है और वही उसकी ठोक व्यक्त कर सकती है। इसके साथ जो अनुमान 
अपने आप उपस्थित होता है उसे प्रायः भुझ दिया जाता है। व६ 
अनुमान यह है कि धुरुपकों पुरुष ही समझ सकता है और वही उसे 
व्यक्त कर सकता है | स्पष्ट ही यह अधुभान सलतसे बहुत दूर है और 
इसीजलिए. उसकी अनुभाषक प्रतिगा भी उतनी ही असत्य है | वह विचार 
कि सनी ही ध्वीकों समझ सकती है और ५९ष सनीको नहीं समझ सकता; 
किसी बढहके दिभागकी कल्पना-भानव है | वस्पुस्थिति कुछ और है | उसका 
तंबरण पुरुष और स्वीके सहबीगके विकससे सभझ। जा सकता है | 
कहते हैं सम्यतक। आरम्भ स्वीने किया था| वह प्रकृतिके निवभीसे 
मजबूर थी, ४९पकी माँति वह उच्दुद्ध७ शिकारीको भांति नही २ह सकती 
थी | झोपड़ी उसने बनायी थी, अग्नि-सरब्णक। आविष्कार उसने किया 
था, कपिका आरभ्म उसने किया था; पुरुष निरर्णल था, सनी सुः'छु० | 
पुरुषका पीरष अतिइन्दीके पछाड़नेमे व्यक्त दोता था | स्नीका स्वीज़ अ्रति- 
वशिनीकी सह।यतामे | एक अतिहन्छ्ितामे बढ।, दूसरी सहयोगितामे | 
सेवी ३९५कों ४हकी ओर सीचनेका अब करती रही, पुर वन्‍्धन तोड़- 
कर भीभनेक। अवल करता २६। | सम्यता बढ़ती ४थी, सनी ओर पुरुणका 
सम्बन्ध ऐस। ही वरना रह। | पुरुषने बड़े-बड़े घरमे-सम्प्रदाथ खड़े किये 
भाभनेके लिए, | स्वीने सब चूर्ण-विचूर्णकर दिया साया से | पुरुषक। 
सब कुछ ४क< था, स्नीक। सब आुत७ २हरथ4।ढत | पुरुण जब उसबने ओर, 
आकपित हुआ तव उसे भल्त समशकर, जब उससे भागा तब भी भूत 
समझकर | उसे स्तीको यरूत समझनेगे मजा आता रहा, अपनी भूरूकों 
सुधारनेकी उसने कभी कोशिश ही नहीं की | इसीलिए नह बराबर हारता 


बे 


४ ऋ#ए्पलत। ५ 
२६। | स्वीने उसे कमी सरुत नहीं सभशा | वह अपनी सची परिस्थितिकों 
छिपाये रही । वह अन्ततक रहसुथ वनी रही। किसीने कहा है कि 
दुनियाका अन्तिम श।रुव सानव-्मनोवियान होगा ओर उस शाहवकी 
अन्तिम समस्या स्वी होगी | रहस्य बनी रहनेभमे उसे भी कुछ आनन्द 
मिलता था | इसीलिए, जीतती भी रद्दी ओर क४ट भी पाती रदी | अचानक 
व्यावसायिक कन्ति हुई, कपियुल्क सम्वता पिंछड वी, परि९ ओर 
वर्शकी भावना हास होने भी, नगर स्कोत होने छेगे और पेबक्तिक 
<३।धीनत। जोर मारने रूगी | इस बार सत्वके ओनुसन्धानकों ऑघी बी | 
स्त्री ₹हस4 रहे, यह बात इस अगकों पशचन्द न आयी, न पुरुषको, न 
स्वीकों | पुरुषने भी स्वीको समझने की कोशिश को और रवीने भी इस 
कार्यमे उसे सहायता पहुँचाबी और साहिष्व नये रे बजने भा | 
पुरुषने भी सवीकों समझ पर वह अपने हजारो वर्षकि सस्कारसे ७९ 
था | उसने कल्पनाका ५७० ७भा दिया | गरुूत समझनमें उसे सजा आत। 
था, ह।लकि समझने उसने गढती नहीं, को | सनी भी अपने ससकारोसे 
मजबूर थी, उसने अपनेको थोड।-सा रहस्वयभे रखना उचित समझा; 
हालांकि इस रहस्यकों समभानेगे उसने हमेग। गलती की | इसलिए, 
पुरुणक। जब स्नी-नजविनण पढा जाब तो उसको कव्पनात्मक प्र३-तिसे सदा 
संत रहना चाहिये ओर स्नीक। जब स्नी-जिनण पढा जाथ तो उसकी 
रहस्वात्मक प४चिसे भी सावधान रहना साहिये। यह भरुत बात है. कि 
स्निर्या धुरुषकों नहीं सभक्ष सकती ओर पु९फ-स्नियोफकों नही समझ 
सकते, पर यह ओर मी ४रूत बात है कि स्त्री व८्छतः थेसी ही है जेसी 
रवीके रा निनित है, 4 वेसी नही है जेसी ५९प-८॥९ कंब्पित है | 
स्नीका इजारो वर्षका अवुभव है कि ५९ण५ उसे भरुत सभश्षता है, 
इसलिए साहित्वमे उसका! प्रथल सदा स््रीफो वस्ठ॒स्थितिकों ५४ करनेका। 
डोता है, पर वह ज्ीको चूंकि अनजानमे कुछ अगात रखना नचाहपी है; 
इसलिए स्पभावषतः ही जीके प्रति होनेवा७ल अविचारोके विपयमे उसका 
<ल अधिकतर शिकायतोके रूपम अक होता है। कभी वह समाजे- 


मह्थिओको दिली कहानियां ७५ 
ज्यवस्थपिर, कसी पुरुष जातिपर, कमी बाह्य वर्टनाओपर दोपारोपण 
करती है| यह एक लक्ष्य करनेकी बात है कि स्वरीका विनित दु्भखत 
स्वी-प।न श।यद ही कभी अपने अन्तरिक विकासफे कारण दुखी होता 
हो | उसके दुःखी होनेका कारण भीतर नहीं, बाहर हुआ करता है| 
अभर लेखिकाकीं कल्पना किसी और समाज-न्यवस्थाका सर्जन कर सके 
तो निश्चित है कि ज्री-पात कभी दुःली न होगे | 

बंब क्तिक सवधीनताक प्रवेशन स्जी-च।हिप्वमे एक नया अध्याय जीड। 
है । अधिकार स्त्री चरितका वितरण हुःखीके रूपमे न होता यदि व्यक्ति- 
नद ज्जी झेखिकाओंका सवाधिक जनरदर्त छर न होता | अधिकाश 
स्थलो५९ जहाँ जी-चरितक दुःखपूर्ण होनेका कोरण समाज-व्यवस्था या 
पुरुपकी स्तार्थानधता होती है. वहाँ खीके भीतर वेयक्तिक रव।धीचताक। 
जबरदस्त प्रभाव होता है। पर इस विपयभ पुरुष झेलकोसे बहुत $ुछ 
सीखना है। मनुष्थके दो प्रधान सस्कार है, व्यक्तिगत सुस-लिप्सा और 
सामाजिक सहवोगनभाव | यदि वन्‍्यजन्छझुओकों माँति पुरुष व्यक्तिगत 
रूपसे स्वच्छन्द होकर घूभता ९ह०। तो निश्चय जीवनको रूड।ईम हर 
गया होता | वर्गरूपभे रहकर ही उसने सचारके हिसके जन्ठुओसे भी 
लिव। है और विजयी हुआ है) ४९प लेखक जब वेवक्तिकताका जोर 
पूरी आने होता है. तब वह दूसरी अर्ापिकों थुरी तरह भस> देता है, 
पर जी सदा सथत रददी है। स्त्री साहित्वका सबसे बड। दान आधुनिक 
सात्त्विम यही है। उसने पेबक्तिकताक मेंढजोर पोड़ेको साभाजिकताकी 
कठोर व्यामसे सबंत किया है। इन वातेंकों च्वानर्भ रखकर ही हम 
आशगेकी विवेजननामे उतरें तो अच्छा रहे। 

हर 

श्रीमती शिवरानी देवीकी कोशुदीको छोड दिया जा4 तो आशदोच्य 
पुच्तकोरमेसे अधिकाशकी कहानियोका भू उपादान मध्यवर्धके हिन्दू: 
परिवारकी अश।न्तिकर अवस्था है। पं!धुदीमे भी यह बात है पर उसको 
समने अरूप इसलिए रुखा है. कि उसकी लेखिका इच वापोकों छॉब्ते 


छ 


छ्दू कण्वण्ता। 


के बढ़ी बाग चढी सीचती हुड जान पड़ती जो भाकी पुद्धकारमे 
स्वष्ट हुए है । चाच; जेंलानी आर पतिक अत्ानार। ज्वीकों पराधीनता, 
डछ पढ़न-वसिने था दृशरसि बात करनेस बाबा इलादि वात ही नाना 
भाव और नाना ल्‍प्रार्भ कही गयी है। सुभठ।दतीक विखरे भोती ६ 
विपवर्स सर्नपश्स हैं । पिकनिको और निश्वर्गी में ये बात %७ चीण- 
स्यान अविका+ करती है। ऐसे अधयोपर चंदन एक डुग्ख-पृण दब 
कदानीका परिणाम होता है जो चरिवक भीतरी विकासस नहीं बल्कि 
सामाजिक बाह्य परिव्यथित्तिवोक साथ दुखी व्यक्तिक अस्तामजबूथक कारग 
पी है | अधिकतर झरिशकाओकी सद्ाचुदूति चंदा बचुर्ओोकी ओर रहती 
+ 4्४ पति-पलीम पत्नीकों ओर, सास बहमे बहकी ओर, जठ।नी-देवशानीमे 
फर्नीकी ओर जाती दे | इस प्रकार *५८ है कि ठेंखिकाओंक। पश्चपात्त 
आशधुनिकाओंक ऊपर है| इसका कारण उनके मनभेक्ती आादसा-बणित 
28 दे | बेंबफिक स्वाधीनताके इस शुरभ ववक्तिकताका आाद्ण ओक्षा 
कत पकण शुवके-सुवतियवंति अधिक अतिट्चित हुआ हं। सुभद्ादेवीके 
परियाम इच आदर्शकी जो ज्पनाति हुई है बढ अच्छा उदादइरण हो 
सकती है, इसलिए, उनके सम्नन्धम अपनी वात कुछ विस्वारके साथ 
कंदनेकी प्वल कित। जाता दे | 
मुभद्ाजीकी कहानिर्य॑मित अधिकान जसा। कि ऊपर ही कहा भया 
है, वहुओकी विद्धपकर शिक्षित बहुओंके दुःसपूर्ण जीवनको. जेकर खिली 
धथी है | निःश्चन्देद वे इसकी आविकारिणी है। उन्होंने किंतानी सानके 
आधारपर या उुची-धुनावी वार्तेकी आश्रव करके कहानियों नदी लिखी 
नरचु अपने अनुमबकों ही कद्मानियोर्भि ल्‍्पान्तरित किया है। निर्धन्पेह उनके 
की-परियोका वितरण खत्वन्ध आर्भिक और स्वाभात्रिक हुआ है फिर भी 
जो बात अलनन्‍्त च्यट्ट हैं. बढ यह है. कि उनकी कहा निवोर्भ ससाज-ब्यव- 
च्याके अ्रत्ति एक नकारात्मक इणा ही व्यक्त होती दहै। पाठक यह तो 
सोचता *दता हे कि समाज अुवपियोके प्रत्ति कितना निर्दब और कंटो* 
हैं ५९ छ्क परिवम ऐसी भीतरी शक्ति या विश्लेदनभावचा नदी पावी 


जे; 


कर ४ भव 
् 


हि 
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नावी जो सभाजकी इस निर्दबताएर्ण व्यवस्थाकों अच्वीकार कर सके | 
उनकी पाठक-पाठिकाएँ इस कुचकरे छूटनेका कोई रास्ता नहीं पाती । 
इन कहा वियोगे शायद ही कही चरितकों वह भानसिक ८ष्ताी सिलती 
हो जो स्वेच्छा-पूर्वक सभाजकों बलि वेदीप१ वि होनेक। अतिवाद करें | 
इसवो वि उनके चेरिव अलन्त निरुषावन्से होकर समाजकी वलि- 
शिखामे अपनेको होम करके झुपकेसे इुनियाकी ऑॉजोसे ओनभल हो जाते 
हैं | <५४ ही यह दोप है। परूछ इस अवस्थाक साथ जब स्भुनकों 
परिस्थितिकी छुल्ना करते हैं तो स्वीकार करना पड़ता है. कि अधिकाद। 
बटनाएँ ऐसी ही हो रही हैं| सुमद्राजीकी कह्दानियोमे जो वात संबसे 
अधिक आकर्षक जान पड़ती है वह है उनको सहाचुयूतिएर्ण दृष्टि | अपने 
प्रिय पार्नोके अन्तस्परम वे बड़ी आखानीसे पहुँच्च जाती है। सुभद्राजीके 
पानोकी सहज भुद्धि निहस्की अपेक्षा परिहस्की ओर, जूझनेकी अपेक्षा 
मागनेको ओर, क्रियाको अपेक्षा निष्किकताकों ओर अधिक झकी हुई 
है | मनोविरानके पण्डित इसको निगेणिव केरेक्ट९ या चकाराप्मक चरित्र 
लक्षण बताते है। अमी हाझमे एक समाज-थात्जीका विश्वास था कि 
ओऔीक। द्वृदय नेगेटिव या नकारात्मक होता है और ५रुपक। ह८व पाजि- 
टिन या पधनात्मक होंता है। समाज-शच््रभे अभिनव अयथोगसे यह , 
विश्वास जाता २ह। है, पर इस बाते कोई सन्देह नही कि स्रीका हृदय 
आअधिकाशतः नेगेटिय या नकारात्मक है। जहाँ ओी-शिक्षक। अमान है, 
४९ण ओर स्रीकी निया अ्य-अल्ग है, वहाँ तो निश्चित रूपसे स््रीमे 
चेक प्मक॑ परिनकों ग्रघानता होती है । ओर ससाज स्त्रीके लिए जिन 
भूपणलप आदशंका विधान करप। है उनमें कान्तनिष्ठा, आडा, आत्मा 
भोपन ओर विनब-थीरता आदि नकारात्मक शुणोकी प्रधानत। होती है । 
इस धष्टिस सुभप्रणीकी कहानिययोर्भ भारतीय रनीक। सच जिनण हुआ है । 
वे भारतीय स्नीत्वकोी सची अतिनिधि बन सकी हैं| ऊपर जिस दोषक। 
उल्जल किया भया है यह सी परिस्थितिके चिनणरूप शुणसे प्रक्षालिप 
नहीं हो जाता क्योंकि उसमें >खिकाकी नह असफलता ५क० होती है जो 


७८ कस्पल्ता 
भारतीय स्नीकी यथार्थताक साथ वेबक्तिक स्वाधीनताक आदु्शा का 
साभंजस्4 ने कर सकनेके कारण हुई है । 

आदर्गगत सामञ>जरु4 जो उपस्थित किय। जा सकती है इसकी उपस 
उदाहरण दिवरानीजीकी कोशदीको कई कहानियाँ है। ऑदकों थो 
बूँदि! एक टिपिकल उदाहरण है | सुरेशको बेवफाई कचकके विनाशक। 
कारण नही हो जाती | वह अपने लिए दूसर। रास्ता सोज निकाण्ती है। 
बह रात्या सेवाका है। अधर उसका प्रेम नकारात्मक होता; अर्थात्‌ 
उसमे ठोभकी जभह विर० होता, क्रोषक॑ स्थानपर भयका आदुर्भाव होता, 
आश्रयकी जगह सन्देहक। उदय होता, साभाजिकताको अपेक्षा एकान्त- 
नि४्ाका आवल्य होता, सं|भेज्छकी जथह ओडाका आबल्व होता तो शायद 
आ्मवात कर छेती | स्पष्ट ही भारतीय-स्री नाभक पदार्थ उसभे कम है | 
भारतीय स्री आादर्शके अनुकृ,छ नरिनसे वही शुण होने वहिये जो कनकममे 
नहीं पाये जाते | इसलिए कनक भारतीय स्त्रीन्‍समाजकों अतिनिधि हो 4। 
न हो, उस आधुनिक आदर्शकी प्रतिनिधि जरूर है, जो न्वक्ति-स्वाधीनत। 
ओर सामाजिक-मझ्र्नोपके सामअस्यथभे अपना रास्ता निकाव्ता है। 
सुभद्वाजी उन वस्छुओकी अ्रतिनिषि हैं जो उनको कहानीके उपादान हे, 
शिवरानीजी उस आदशको प्रतिनिधि है जो इस जातिकी फहनियोकों 
जीन है | 

कंमव्त देवीका पिकनिका और होभवती देवीक। निरर्भी इन दोनोके 
बीचकी चीज हैं | कम। देवी अपने चरियों, उनको क्रियाओं और उनकी 
परिणतिकी ओर जितनी सबत्न हैं उत्तनी उन रूढ विषयोकी ओर नहीं 
जो इन चरिनो, क्रियाओं और परिणतियीका। नियभन करती हैं। निरसर्गमे 
होभवती दंवी इस ओर अधिक झको है| इसीलिए कमला देवीसे जहा 
बै4क्तिक स्वाणीनताके अति पक्षपत्क। स्व९ प्रधान हो उठ है. वहाँ होभ- 
नती देवीमे रूव्वोकोी प्रधानत!का स्वर | शायद यही कारण है कि कमल। 
देवी अपने चरिजोर्भ अदुमवके छा का<-छ< (विश्छेषण) करती है और 
होभवती देवी कव्पनाके द्वारा उन्हे मास करनेंकों पेश फंर्ती हैं | 
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(३) 
प्रावः सभी कहानियोम जीवनकफों समझनेका अवल किया भय है 
पर रास्ता सर्व प्रायः एक हो है। यह रास्ता समाजिक विधि-निषेधोक 
भीतरसे होकर निकार गया है। प्रत्येक चरिवकी परिणत और अत्येक 
घटनाका सलपात किसी सामाजिक विधि-निषेषक भीतरसे होता दिखावा 
4 [4 | है | सम्मनंत। यह ६० री 4हनीक। विशेष ध्ष्टिकोण हो | परुन्छु 
खपहासज्छेलसे, आवुपणिक रूपसे या प्रतिपेष्य रूपभ भी जीवनतक 
पहुंचनेकी ततद्‌ विभिन्न ६ष्टियोकों कोई चर्चा दोनसे यह सन्देह हो सकता 
है कि उन्होने या तो जान-वृझ्ञकर या अनजानभे जीवनकों साभो५॥॥ 
रपर्थभ और सन पहडओसे पेखनेकी उपेला को है। इस व्शि५ बाते भी 
निवरानी देवीकी कोमुदी ऋछ-कुछ अपवाद है। शेष तीन ग्रन्थ भी 
कभी-कभी विशेष ब्ष्टेकोण उपस्थित करते जान पडते है, अरसं॥ आने५२ 
उनको चचा। की जायथी | 
मचुप्य चरित्र जिस रूपभे आज परिणत हआ हट रक्षक कई कारण हैं। 
कद अनी पियोने कई रूपीमे इसे समझने या समझानेकी चेट। की है। अपने 
विशेष बष्टिकोणका समर्थन तवतक नहीं किया जा सकता जबतक पूर्ववर्सी 
धष्टिकोणसे इसको श्रेए्ता न प्रमाणित की जाथ | इस प्रक/२ (ूर्न भंतके 
निरास-पूर्वक अभिनव मतकों स्थापन करनेक। नियम है। कंहानीक।र 
दार्थनिक पण्डितकी भॉँति ऐसा नहीं ऋरता | पर जीवनके प्रति उसक। जो 
विशेष दृष्टिकोण है उसे बह फोशलूपूर्ण ढगसे स्थापित करते सम्थ अनमभि- 
भैत इृष्टिकोणकी ओर उपेमाका भाव पैदा कर देता है| यह का वह 
बहुत कोशलके साथ और बड़ी सावधानीकै साथ करता है। इिन्दीभे 
इस कलाके सबसे बड़े उस्ताद प्रेमचन्ढ हैं | उनकी कह्दानियोगे जीवनकों 
समभनेके अनेक दृष्टिकोण बड़ी खूबीसे व्यक्त हुए है और उन सबके 
मीतरते अपनी अमिमत दृष्टिकी ओर वे बडी कुशण्तासे इश।रा कर देते 
है। अपने जीवनमें उन्होंने जीवनकों समझनेके दृष्टिकोण बब्ले भी है, 
पर ५रनी दृश्ियोका खोलदापन दिखाकर | किफानो नामक कहानी एक 
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उत्तम उदाहरण है | उसके पढ्नेसे जीवनकों कई व्यार्याओंकों निःसारता 
प्रक० हो जाती है। जान पड़ती है. कि लेखकने अपने सामने इन व्या- 
वाओकों रखकर ही कहानी लिखी है। धार्मिक व्यारुवा यह है कि 
भगभवाच्‌ सचारकों एक साभजस्थपृर्ण विधानभे सलनेफे ए सतत भवल- 
शी है| जो को ३ जीव जहा कषट| भी, जिस किसी रूप॑मे द्स्ं रह। ६ जंह 
बहों उसी रूपभे आनेकों बाध्य था। उसका वहाँ न रहना किसी भहाच्‌ 
अनर्थका कारण होता | सब $छ भगभवा।नकी ओरसे निर्दि" है, ५५ ओर 
पुण्च, धर्म और कंभे, ऊँच ओर नीच | दूसरी व्यार्या नये विशानियोकी 
है | प्रसिक फ्ेच दार्शनिक टेन. इस भपर्क। पोषक है। जो %७ भी जहाँ 
कही, जिस किसी रूपने दिख रह। है वह तीन कारणीसे हुआ है. जातिभंप 
विशेषताके कारण, भीगोलिक, ९जनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितिके 
कारण, ऐविह।सिक विफकास-परम्पर।/क भीतरसे आनेके कारण | इन पीनो- 
की अल्य-अर्य दृष्टिके रूपर्भ स्वीकार करके भी जीवनको व्यासू्थाएँ को 
गयी है। एक प्रकारके पण्डित हैं जो स्वीक।९ करते है कि भोगोरिक 
परिस्थिति ही हमारे समस्त विधि-निषेष, आनार-विचीर, दशन-फाप्यफे 
मूलमे है, एक दूसरे पण्डित समस्त सद्शुण और असद्शुणीके कारण आर्थिक 
५रिस्थितिमे देखते है| उनके मपसे आर्थिक सुविधा और अधुविधा ही 
सामाजिक; पे भिंक और मानसिक विधान-श्ट्खलके वास्तविक भूले है | 
4५फ्ान में इस धट्टिकोणकों ही प्रधानता है। ध।मिक और सामाजिक दृष्टि- 
कोणके प्रति उसमे कीश७पूर्ण प्रतिवाद क। भव है | आर्थिक दृष्टिकोणकी 
प्रधानता कुछ इस प्रकार उपस्थित को गयी है कि मध्यम वर्शके 
अहुनिवोषित प्रेस ओर करुणाकी कोमर भावनाओका। कोमलपन सत्यन्त 
सोखदा होकर 4क८ हुआ है | आलोच्च कहानिर्योगि सामाजिक दृष्टिकोण 
ओर मध्यस वर्गीच कोमल्ताका भाव प्रबक तो जरूर है, ( असलभे वे 
सानों मध्यम वर्भको कोसर भावनीके प्रति न्‍्याय-विच्ारकी अपील हैं ) 
५९ अगर अविश्वासी नित्त इस अपीरुम॑ विश्वास खो दे तो उनके पास 
कोई उतर नही रह जाता | कमद। देवी और सुभद्र। देवीकी कहानियों 
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भी कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूपसे भोभोलिक व्याख्याको और परत दिलाई 
देती है, वे भारतीय ज्रीभे एक खास विशेषता देखती है जो अनेक मान- 
सिक परिणतिवीके लिए जिम्सेया२ हैं ओर होमपती बेवीमे कभी नह भाव भी 
पाया जाता है, जिसे स्री ओर पुरुषकी भेद-विचावचक व्यार्य। फेह सकते 
हैं; और जिसके अनुसार स्रीन्‍चरिनम कुछ खास गुण ऐसे हैं. जो ५रुष- 
चरिजमे नही हैं ओर चद्दी सास शुण अनेक परिणतियोक्रे लिए. जयावदेह 
हैँ । पर इन बष्टिकोर्णोकी कंदी भी परिस्फुट करके वन्यभ्य करनेका यत्न 
नही किया बयां | कोसुदीसे मनप्यकै व्यक्तित्वकी प्रधानत। स्वीकार की 
भयी है। बह व्यक्तित्व परिस्थितियोकों आत्म-सभर्पण नहीं करता, प्रेतिकरर 
परिस्थितियोर्म अपना सस्ता निकार लेता है, का और समाजके प्रभावसे 
अतिदत नहीं होता | इस अकार इस पिरो५ दृश्किणकी प्रवदत|के कारण 
शिवरानी देवीकी कहानिर्योभि सामाजिक और प।रिवारिक अवस्थाके कारण 
जो ठोस जीवनकी सदा कक्‍्सन्त-विर््ट देखते हैं उनका अ्रतिवाद बड़े 
कोशदसे हो सवा है। बहोँ भी शिवरानी देवी और सुभद्ठा देवीका विरोध 
स्प्ट हो उठता है। सुभद्राजीके चरिवोका व्यक्तित्व सभाजके कठोर 
विबसोके कारण दन जाता है ओर शिवरानी देवीके नरियोक। व्यक्तित्व 
सभाजफे नियभोकी कटोरताकों धायः दवा एनेरमे समर्थ हो जाता है | एफ 
देवी ने जीवनतक पहुँचनेके ७५, जो रास्ता बनाया है उसमे सभोजके 
कटिदार बेड़े पद-पदपर बाधा पहुंचाते हैं, दृधरीने इन वेडोफो रौदकर अपने 
भागका निर्भाण किया है। 
देवियोकि इस विशेष धृष्टिकोभक। अर्थ +4। है ? 
(४) 
आलोच्य कहा निर्यो मध्यम ओेणीके जीवनके उर्न मार्मिक एन्‍& और 
समभसय(जंपर अनलरूम्नित हैं जो पद-पदप७ समाजकी भति निर्धारित कर दी 
हैं। किसीने कहा है कि कोई कछानी तभी भह्वपूर्ण कह्दी ज्य॒सकती है 
जब कि उसकी नीव भजबूतीके साथ उन वर्छुओपर सुखी भयी हो जो 
निरन्तर भभ्मीर भावसे और निर्विवाद भावसे इसारी सामान्य भवुष्यताकों 
धर 
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कथिनाइयथों और ४न्दोंकों प्रभावित कर रही हों। महत्वपूर्ण कहानी कैव७ 
आअवसर-विनोदनका साधन नही होती | इस धशिसे ये कहानियाँ महत्वपूर्ण 
तो हैं ही, पर कदानीपनके अतिरिक्त भी इनके 80 इस अपनी सामाजिक 
समस्याओकी %छ ऐसी शुत्यिवोके छल्झानेका भार्थ क्‍या पा जाते है जो 
आसानीसे समभर्भ नही आ0त। ! 

इमने ऐसा कि ऊपर जिन कहा नियोकी आलोचची को गयी है उनमेसे 
अधिकाशको शिकावत है कि जिर्योके श्रति अन्याव हो रहा है। क्यो ! 
क्योकि सभाजका संत्रब्न अन्यायएूर्ण है। समाजका ऐसा सघटन क्यों 
हुआ १ इस अभ्नपर माहिर।एँ, कुछ प्रकाश नहीं, ड।रिन। '१।६ती | प४ 
ही हम इस विषयक सशोधषचकों इच्छा रखते हुए भी उनको सहा- 
यतासे बच्चित हैं। अगरेजी कहावत है कि डिस्ताइ्य्‌ ( वर्णन ) करना 
सहज है, प्रेस्काइव्‌ ( उपायनित्स ) करना कठिन | आलोचक भहि- 
लअओको प्रहज्िवीकों बथामति डिस्काइव कर गया; वह प्रेस्काइव क्‍या 
करें ? मन्धनसे अग्त भी निकझा, भर७ण भी निकवा, तो वा हुआ ! 
इसकं। विनियोभ कहां हो ? 

छूव्तें ही जो बात पाठ्ककों रगभती है वह यह है कि आलोच्य 
कहा निवीकी >खिकाएँ, परिवार और समाज ( एक शब्दभे सभूह! ) 
परसे अपनी चिन्ता हटा नहीं सकती | इस एक विन्द५९ ही उनके 
सार ब्यवान केन्द्रित है | सो निश्चय ह्दै हमार समभाजक बहुत ही 
महत्वपूण आधे इिस्सेकों भतिनिधि है, इसलिए यह कहनेने कोई सको-व 
नहीं कि जीका सभूचा ध्यान परिवार और समाजपर है| जब कि पुरुष 
इस व्यानसायिक शुभके हुनिवाय प्रवाहमे वहकर नाना घाटदोंसे जा रूगा 
है, जब कि प्यक्तित्स्तावीनताने पुरुष की सो महत्वाकालाओंकों नितरा 
उ्तजित कर दिया है, जन कि आर्थिक न्वक्रके भीमपेथ आपधुूर्णनने कुद्धमत 
की भावयाकों ही पीस डा है, जब कि स्कीतकाथ नागरिक सम्बताने 
पुएपकोी कोमण्ताकों एकदम कुच७ डाल है, स्त्री परिवार, कुदुम्न और 
सभाजसे ओर भी जोरसे त्रिप८ यवी है | उसके स्वभाव ही सभूहके प्रति 
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नि४ है, उसमे अपने रुफंसे समाणजमें दल्वरूता पेदा को है, बह जीव- 
शाजिनो-50 निर्दिण उस श्रेणीका जन्ठ है जो 5७ बॉधकर ही २६ सकते 
हैं, जो ग्रिगेरिय ( 0768 277005 ) हैं। उचने चट।च॒सूतिके भीपरसे 
ही अपनेकी बचाव है, अपनी रक्षा को है, आज भी सहानुभूति १९ ही 
उसकं। विश्वास है। नारीर्बलसे (जों पशुकी सम्पति है) बढ ६।२ छुकी है, 
न्याय और सह्रावनापर उसका विश्वास इसीलिए और भी छ्णढ्हों 
भव है | 

आधुनिक सम्बताकाी सर्वाधिक कंणठोरे, वजजपात स्त्रीपर हुआ है। 
उसने स्त्रीकी न कैवल स्थानच्छुत किया है, उसको केन्द्रसे दूर फर्क दिया 
है, बल्कि उसमे विकंट मानसिक &न्‍छ भी स्तर दिया है| हमारी आलोच्च 
कटानियार्भ केच्छुतिकी ओरसे कोई शिक।वत नहीं को गयी है, स्पष्ट ही 
हमारी देवियोने इस महाच्‌ अनर्थकों भहरस नही किब। है, जो व्यक्ति- 
सावीनताका पुछल्छ। होकर आता है, ठीक उसी श्रकार, जिश प्रकार 
व्यावसा यिक-लपिक पीछे न्यक्ति-स्वाधीनता आयी है। परन्ठ पूरी बातकों 
हमारी देवियाने महसूस किया है। <ढिन्समर्पित आदर्ण जी और व्यक्ति- 
स्वापीनवासे प्रभावित आधुनिक तरीका ४-8 हमारी आलोच्च कहानिर्योर्भ 
पदे-पदे दिलाई पता है | यह एक आदूमुत विरेधाभास है कि इन कहा- 
नियोमे एक ही साथ व्यक्ति '्वाधीनता और समाज-निष्ठा दोनोंको स्वीकार 
कई लिवा गया है, भानो इनभ कीई विरोध ही न हो, मानों वे दोनो 
एक ही जिवके दो ५६० हो | पर इस अभर इन विरु।मोसित फोटिवोर्थ 
सामणरये सोणचा नाह तो हमे ज्वाब। देर भटकना नहीं पडण। | आधु- 
निक डियाने स्ीमे भी पुरुषकी भाँति भहत्वाकाकाक भाव भर दिये है, वह 
भी (पके साथ प्रतिहन्द्िताक्रे छिए. निकर पड़ी है, १रूछ ४७«फकी भांति 
उसकी स्वाधीनतामे लापरवाही नदी है। वह वर्तमान परिस्थितियंकि साथ 
सभाणका सासंजरथ चादती है | वह जो कुछ नया करने जा रही है उसके 
लिए समाजकी स्वीकृति चाहती है| वह उस नयी सभाजन्यवस्थाकों 
गढ़ नेक्े लिए, ०व१कुछ है जो सीको भबत्व(काक्षका विरोधी न हो । स्वीको 
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नेवक्तिकता समाणको स्वीकृति चाहकर समाजकों प्रधानता को स्वीकार 
कर ऐेती है। आदोच्च कहानियोमे इसी स्वीकृतिका अथप्न है । 

सभाणको स्तरीने जन्स दिया था। दल्नछूमावसे रहनेके अति चिष्ठा 
होनेके कारण बह उसी ( समाज ) को अनुचरो हो गयी | ४९५ यहाँ भी 
आगे निकरू धया | मह समाजसे भागना चाहता था| स्त्रीनं अपना हक 
त्य।4कर उसे समाजमे रखा, उसके हाथमे समभाजको नर्फे७ दे दी। पुरुष 
संभाजका! विधायक हो गया | इतिहास उरूट गया | जमानेके साथ गल- 
तिर्येकों माना चढती गयी, पुरुष अकडता गया, ज्री दबती भयी | आज 
१६ देखती है कि उसीके बुने हुए जावूने उसे बुरी तरह जकड़ डाल है | 
वह उसे प्यार भी करती है, वह उससे भुफ़ भी होना नाहंती है | यही 
छन्‍&, है | यही समस्या है। यही विरोधाभास है । वह फिर एक १९ इसे 
अपने हाथो सोढूकर फिरसे बुनेभी ? उचित तो यही था, पर हमारी 
देवियाँ इस विपयभे मौन है । 
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१२ नवभ्वस्ती ऐतिहासिक रात थी। में लगभग त्तीन बजे 3० 
गया | घूमकेएकी धूम भची हुई थी। इसे देखना जरूरी हो गया था । 
ज्योतिषसे नाता ६० भया है. ऊेकिन पिण्ड नहीं. छूटी है। छोभ हणार 
तरहके प्रग्न पूछते है | जवाब तो देना ही पड़ता है । सो, बारह नवभ्वर- 
की सातकों धरसे बह निकल पडा | ज्योतिषपीकों कुनियामे इस तारीखकों 
एक अद्ऊुत घटना हुई थी | उस दिन शातके टीक सीन बजे सार। 
आकाश आए्शिवाजीकी शोमासे उद्दीत हो 3ठ। था। नीचे ऊपर, 
दर्धि-बाये ज्वदन्त उल्कापिडोकों ऐसी रहाछेदह वर्षा हुई थी कि देसने 
बालेने एथ्वीके भविष्यकों आशा छोड़ दी थी। यह १९१७ ई० को 
बात है | तबसे अवतक १९ नवम्बस्को तिथि कितनी ही बार आयी, 
और गयी लेकिन बेस। धस्थ फिर नहीं. दिलाई दिया | १४ नवम्बरको 
अवर्य ही सिंह शाशिके पासके बढा-कदा। आकाशवान घूंटते नजर आते 
हैं, पर १२ नवम्बस्की घथना ऐतिहासिक हो २ई है| अभर बह ऐतिहा- 
सिक न होक९ कही ज्योतिषिक, होती, तो भेरा रात जाभना धूभकंठके 
बिना भी सार्थक होता | >किन जो बीत भयी सो बीत भयी | आज नये 
घुभके७ आवि हैं, परिताजक जातिके पिड हैं, कौन जाने फिर कभी पधारेगे 
या नही, 5 ही ठेना चाहिये। पुराने जमानेके घुरूघर ज्योतिषी वराह- 
मिहिरने साफ शआन्दोमे इन स्ेगोकी चाल-छाल्का पता वुमानेम अपनी 
ह९ भान ली थी। बुहत्सहिताभे कह गये है, इन भजडेभानसोकी 
गति ओर उब्वन्अस्तका पता गणित विधि से नही चरूुता ..दिर्शन- 
मस्पभन वी न गणितविधिनाजसव गववते साठुभो ! आधुनिक ज्योतिषी 
इतना नहीं कहते, भभर उनके भी कहनेका अर्थ कुछ इसीफे आस-पास 
पहुंचता है। सो, केकु-दर्शन कुल्म सौभाग्य है। मुशसे भी अधिक 
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निन्तित भेरे बच्चे थे | छोटे इजस्तने क्रम जो कुछ चुना था, उस 
परसे अनुमान कर दिवा था कि शातकों कोई हरूम्बी पूँछवाल। रूभृर 
आनेबाल्य है। उनका अभीज्छेद भी कर्तन्व था | 

जो लोग दीवारोसे बिरि आर छतसे ढक्े कमराम सात काथ्नेक 
अभ्यक्त हैं, उनसे यदि कहूँ कि रात जीवन्त बस दे तो न जाने क्‍या 
फहगे | लेकिन जो कोई भी ओखि कीन रखनबारण' भरें आदभी 
तार-लीचिन आख्मानके नीचे बण्बन्आाध-बण्ेके रिए. आ सा द्ोभा, 
३६ अनुभव करंगा कि रात सनपमन्‍च ही जीवन्त पढार्थ दे | यह सास 
सती हुई जान पडती है, उसके अद्ञन्जइम कम्पन होत। रढदता है, चह 
प्रसन्‍न होती है, उदास होनी है, घुंधुआ जाती है; स्थिछ उब्ती है । 
धीर-घीर, ढेकिन निस्सन्देह, बट करव< बढती रहती है, सो जाती है, 
जा उठती है ! ६९ किसान रातकीे बिहंसनें के अनुभव किये होता 
हैं। एक १॥९ में गवसे ऐसी ही बिहंसती हुई शातकी उपसकार समझ 
कर निकल पड़। था और आ० भीर पेदरूू चलनेपर भी जब चूर्थाद्व 
नहीं हुआ तब अपनी गलती समन सका था। ज्योतिपक विद्यार्थीके 
सभान सोमानववान्‌ विरल। ही शास्वणिशासु होता होथा | उसे आसमभान- 
में आनन्द मिलता है, औ२ बदि भेबाज्छन आकाण [6७ भी दिखानेको 
प्रर्ठत न हो, तो शतकी शोभाको कोन छीन सकता है ? ज्योतिष अपने 
प्रभीको कभी सारी हाथ नहीं >वने देता | 

१२ नवस्त्रस्की रातकों एक उसका भुशे अस्तगभ।भी एण्ड्रोभीडा नक्षन 
के पस दिखी, में (वी आकाशम देखनेकों आश।रमें था | विराद झून्यको 
उ]१९ समुद्र समझे तो उसभे कोठटि-कोटि नश्षन-पुर्ण कई छीप७ जोक 
संसान हैं | हमार यह नश्षय-जभत्‌ एक छीपपुज है। दूसरा जो हमारे 
सबसे निकटका पडोसी द्वीप५५६ज है नह भरणी नशक्षतके समीपचर्ती 
इस एण्ड्रीमीडाके ही पासको एक नीहारिका है| इस विराट अह|ण्ड्क 
अरशावजनवीश  ज्वॉतिषी वोगोने द्विताव व्याके बताया है कि इस 
पडोसी नक्षत५ु जका जो हमारा सबसे निकटवर्ती नक्षत हे, उसकी 
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#.. ३० ९७ कि 
प्रकाश एथ्चीतक सिफ नो लाख बंपमि ही पहुँच जाता है, और जो 
हमसे बहुत दूर है, उसके अकाशके आनेभे कुछ ज्यादा सभय जरूर ७३ 
जाता है. सिफ ३ अरब वर्ष ! लेकिन फिर भी वह हमारे सबसे निकट- 
वर्ती दी५पु जबते आखिरी सीमाक। ही पत्थर है। उल्का पिंड चच्यपि वही- 
से आत। डिखाई दिया; मगर मुस्किव्री उसको ऊँचे।ई २५"३० मीरूको 
रही होगी | वह तो केतक हमारी ऑखकों स॒पूर शृत्वभे खीच सेनका एक 
बहाना भाव था | ऐस। रूम भानी किसीने अनन्त झूत्थभ ७छ देखने या 
दिखाने के उद्देग्वसे दिवासण्ा३ जला दी हो | 
पूर्वी आकाशका ४सख उप्ज्वल हो गया जेसे प्राची दिग्वधूने हंस 
दिया हो | शुक्र देवती या वीनस देवी थबन देवियोभे सर्वाधिक हुन्दरी 
उदय होनेबाली हैं| कालिदास होते तो कह उ०्ते 
अदूफसंयमनादिन छोचने 
६९*ति मे ६रिवाहनपिडः खुलम्‌ ! 
ऐस। जान पडता है कि आची व्शारूपी सन्दरीने अपने मुलपंरसे 
केशेकों इदा लिया है, और इस प्रकार एकाएक उद्भासित मुख भेरी 
आऑजोको बरस सीन रद्द है । अवध्य में निश्चित रूपसे इस बातकों 
नहीं कह सकता, क्योकि कालिदासने चन्द्रभाकी उदवधूढ किरणोको 
देखकर ही उबल्छास प्रकट किया था | मै केवल यही कह सकता हैँ कि 
शुक्र की उदय भी कम छुमभावना नही होता और भेर। विश्वास है कि इस 
क्‍विषय में क।/लिव।स भुशसे अधिक लोभी थे । ः 
यह हस्त नेक्षत उदित हुआ | पॉचो अशुलियाँ साफ दिस रही हैं। 
इसके प|स ही कुहासे सा दिखाई दिया। धूमकेक्षकों यह पूछ थी। हिन्दी- 
में इस पुलछल तार कहा जाता है इसलिए में भी इस झाडनुसा पताको 
को पूछ कह रह। हैँ | असम यह पूछ नहीं है। प्राचीन आनार्थोने 
पुण्छल्तारा को फेछ ( पताका ) घुमक७ ( घुंण्की पताका ) और शिखी 
( चोटीवारो ) कहा है। यही उन्चित भी है। क्योकि आधुनिक शोधोंसे 
प्रमाणित हो ॥या है कि जिसे पूछ? कहा जाता है नह वास्तवर्भ शिस्ता 
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था चोटी है| जब धूमकेछ सर्वके पास पहुंचता है, तो उसके भीपरके 
ट्घुमार गेसीव पदार्थ सूथको ओर उसी अकार आाइ्ट होते है, जिस प्रक।९ 
घभारा।वत्न ( फष्च।र ) से ऊर्ष्ब॑मुस चार ए्‌ निकण्ती हें | फिर (बको 
प्रकाश राशिका ऐसा दबाव पड़ता है कि वह उसी अकार पीछे फिफे 
जाती है जिस प्रकार पृथ्वीके आकपणसे घारावन्यकी ऊन्‍्व॑धुल भाराएँ, 
नीचे लोट आती है। वही करण है कि कछकोी दिखा था पताक। केछुप९ 
सूर्यते उल्टी दिशमे रहती है । अब यदि फन्‍्पारेकी धाराएँ पूँछ हैं तो 
केठुका पिछला हिस्सा भी पूँछ है और यदि बह शिखा है तो यह भी 
शिला है। #ुशे शिल्ला कहना ज्याद। अच्छा रूमता है. पर जो चर पड़। 
है उस मान ठेना ही उचित है. गिताचुगतिकों झोकों ने झोफः पारभी- 
थक | दुनिय।क। यही नियम है |] भारतिने अफसोसके साथ कहा था 
कि इुनिवाकों सन्‍पे अर्थले कोई मतल्य थोड़े ही है। जो जीमे आब। 
कह दि4। | कुनियाकों नाश करनेवाऊे देवताका नास रुख दिया शिव 
( कल्वाण ) और प/लन करनेवाले का नाम दे दिवा। जनादन ( जनका 
चारा करनेव।ल्त ) | अब, इसके चकरमे कोन पड़े ? अपनेसे भरसक 
भल्ती नही। करनी चाहिये 
घियेपत्सनर्तीचदचारु नाचरत्‌ 
जनच्तु यछूद्‌ स तद्षदिष्यति । 
जनावनायोदुूयसिन॑ जनादुन 
जमर्दवये जीण्यरिन शिव चद्च ॥ 

सो, घीरे-घीर हरु। नक्षत्र पास धुूभकेछुक। उदय हुआ। आह, 
क्या सुन्दर पताकी ( केछ ) है ! श्वेत पताका शन्तिका सन्देशवाहुक 
है | कभ खो॥ जानते होगे कि घूमकेछ की-की झुम फरछ भी देते है । 
भेर भने, जऊेकिन, इस घृभकेठुकों देखकर सनारेसे आ गया |] यह 
डक्षिण-पूर्षसे हस्त नक्षतक्रे पास उदय, यह झ्वपरीणी शिखा, बह व्वरूता७ 
ज्वख्न्त चासि, ये सब तो अच्छे लक्षण नहीं हैं | पुराने पण्डित इससे 
निश्चित रूपसे सशऊ हों 3०पे | ऐसे कैठु अग्नि ढवताक धुत्र होते हैं, वे 
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अबके कारण होते हैं। और ये क्या एक-दो है, सब मिलछाके पंचीस 
भाई है | 


च्क 


क्नन 


शुवाप॒द्तनननन्‍्धु जीवकण्ाक्षाक्षतजोपमा हुताशछुता+ 

आ्नेय्यां चश्यन्ते तावन्तस्तेषपि शिलि भयद+ ॥ 

न जाने यह भाइयोीमे कोन-सा है | सबसे छोंठ। भाई तो नदी होभ॥, 
वड। भी नहीं है। भेग्निच्युडके हिसावसे चौथा या पचर्वों होगा । खेर, 
कोई बात नहीं | भवके ढेत होनेगे उतना डर नहीं है। डर यह है कि 
हस्त नक्षतवाद्य कैतु दण्डकारण्यके राजाका नाथ कर डाव्या है ! 

यह दुण्डकार्य कहां है ? भाण्डारकरने बताया था कि नागपुर समेत 
सभु-ा मह।२।४ ही दण्डकारण्य है| पर्जिय्सने कहा था कि बुन्दे०लप्डसे 
ककर करप्ण। भंदीके तथफी सारा देश दण्डकारण्य कहा जाता था। मगशर 
उन ज्योतिषयोको में बहुत बुद्धिमान नही भानता जो अहृस्थिति देखकर 
फछ भाखा करते हैं। बुद्धिमोन ज्योतिषी वह है, जो फर देखकर अह- 
स्थितिका पता बतावे। आये दिन ऐसे बुद्धिमान ज्यवोतिषियोके विवरण 
पत्र-पनिकारओर्स निकवते ही रहते है| जब कोई परिणाम हो जाता है, तो 
वे अहस्थितिका अध्यवन करते हैं | $छ तो इतने ७२ हैं कि फछ देखकर 
यह भी कह देते हैं कि किस अतीपतमे उन्होने ऐसे ही फलके दोनेकी 
भविष्यवाणी की थी | बुद्धिमान फल्से वृक्षका पता ०भाते हैं| जब किसी 
अधिपतिक लिए. भवकी फलादश ३॥स्त्रमे मिल ही गया है तो अनुमान 
कर छनेभे का छ९३ है ? भसे आशा हुई कि दण्डकारण्य कहीं है<९- 
बाब्की रिवासत तो नहीं है। ठुरा मे किसीका नहीं सोचना चाहता | 
भगवान्‌ करें, 5ण्डकारण्थ भूलोक॑भे कही हो ही नहीं ! 

मगर जाने भी दीजिये | घूमकेछ बिलकुल शुक्रके पास है | पहलेके 
ज्योतिषी लोग भानते थे कि ये तीन जातिके हैं. दिन्‍व, अन्तरिक्ष और 
भौम | नये ज्योतिषी भी तीन प्रकारके मानने झेगे थे. दी्घइतमे घूमने 
चाल, परवव्वर्म विचरनंवाले और अतिपरनलय-मार्गमि स्मनेवाऊे | दीर्षदूत्त 
वार्णका कुछ हिसाब गम जाता है क्योंकि दीर्घइतकी एक सीमा होती 


९० का्पल्त। 

है, १९8 परनलूय और अतिपरवल्यसे घूसनेवाले एकदम समते राम दोपे 
हैं| इधरते आये, उधर निकल गये। अनुमान किया गया था कि 
डीवबइ-पचाले भी पहले स्मते सम ह्ठी थे लेकिन ₹4|४५ ( दा दुनियाक 
आकर्षणक करने पड गये हैं, इस आकर्षणको सवा ने फा८ सकनेके 
कार० ही ६-6 परवारीक। भेपष धारण करना पडा हे। स्वर्सीबि कजिवर 
रवीन्द्रनाथ ०$करने रिखा है कि ये लोभ सर्यके परिवार एकद्स चपिराने 
है | “नहुत पृर्से अचानक सर्यफे इत्अफेमे आ जाते हैं। किसी कार 
एक व॥९ चूयके 'परों ओर अवल्षिण। समात करके पत्क/७ विशभी होकर 
नि#० पड़ते है |? परनन्‍ठ अब, सुना है कि ज्योतिषियोन अपना मत बंदर 
दिया है। वे आनने >गे है कि वच्छुतः सभी केठ दीवषइचभे ही घूमते 
हैं। कोई १९ जात है, कोई सबेर, ऊेकिन आते सब हैं | सब सावाते फेंसे 


हैं, बैर।भी कोई नहीं | भर में दूसरी बात सोच रहा हैँ । 


३७ थोड़ेसे धुमकंठजीकी गतिविधिका पता | सका है | एक हैली 
घूभकेठ है, जो सन्‌ १९१० ई० से अन्तिम १९ दिखा था। हैडी नामके 
ज्योतिपीने पहले पहुछ हिसाव ८ग॥।कर देखा या कि यह ७६ वषभे लौव्ता 
है, ओर इसका भार्भ दीघइताकार है । तबसे यह कई १।९ देख। भया है 
और इसका नाम ही “हैडी घूमकेछ' पड भव है । १९१०० को १९ वी 
भइफी यह सु और एथ्वीके बीचभे आ धया था। २० मईको तो यह 
इय्वीके बहुत नजदीक आ भया | चूर्यके सामने आनेपर बह और भी 
तेजस्वी बना | इसको ७ अर्थात्‌ शिखा उदवगिरिसे अस्तगिरितक 
पहुँचती थी | उस चीड़ी उज्ज्वल शिखाकों देखकर एक फविने आकाश 
सुनन्‍्प्रीकी उज्ज्यर सीमन्त रेसाक। सौन्दय अनुभव किया था | एक दिन 
तो इसारी यह ४थ्वी उसको पूँछके भीतरसे निकल गयी । प९-टिखे 
अथात्‌ समभदार समझे जानेबाले. लोग बबरा गये थे। प्रतिक्षण कुछ 
सव-पडनेकी आशका थी। नाहि-ताहि मच भयी थी। झूेकिन चादभे 
मादम हुआ कि विघाताने इब्बीको काफी सजवूत वनाथा है, घू#कंछ 
इसकी कुछ विभाड़े नहीं सकते उनकी पूँछ तो बिरूकुर चद्दी | १९१० 
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ई० में एथ्वी बच भथी और उम्मीद की जानी चाहिये कि १९८६ ई० 
में मी बच ही जावभी | अगर नही बच सकों, तो उसका कारण धूभफेछ 
नही होगा; मर्तुष्वके बनाये हुए आारणास्न होगे | खेर | 

अब यह 'हिली! नामक घूमकेछ है, वह पशावर इसी ५क॥२ देखा 
गया है। ८७ ई० पू० से >कर १९१०ई० तक व६ अति ७६ वे वर्ध देख।' 
गया है, ओर ससारक इपिहासभे कही न कही उसको पी अवन्य मिल 
जाती है । ऐसा जान पड़ता है कि पॉचवी झतानदीके मध्यभागक ओस- 
पास यह भारतवर्णमे भी विला था। पराशर नामक ज्योतिषीने उसका 
नाम नजिरकंछ दिया था। सयोगवश उसी समय हूण दच्युओक। बड़ा 
मोर आक्रमण हुआ था और समूचा मध्यदेश विध्वरुत हो धया था | 
पराशरका विश्वास था कि यद कैतु १५०० बप॑ 4६ उद्वित होता है। 
पराशरकर आधारपर पराहमिहिस्न अपनी वृष्टृत्तश्तिमि लिस। है फि 
न्यण्कंछ पश्चिम दिशा उरदित होता है, उसको शिखा दक्षिणकों ओर 
झकी होती है और अशुरू भर ऊँची दिखती है। जेसे-जेसे वह शिखा 
>चरफकी ओर झुकती जाती है, वेसे-वेसे वढ़ती जाती है ( वहाँ यह स्मरण 
रुलन। च। टिये कि केछुकी गिसा सर्वके निकर आनेसे बढ़ती जाती है ), 
फि९ तो वह सतप्पियोकों, हुबकों और अभिजित्‌ नश्लनको छूती 8 
आकाशक आपसे मी अधिक भागभकों ढक एती है। यह प्रवागसे लेकर 
डबनन्‍्तीतकके सम्पूर्ण सध्चदशका नो कर डालता है और व्ख या 
अठारह सहीनेतक भरणा रोभ और इुर्भिक्षका शिकार हो जाती है | रू 
कछकी यह विवरण इस घूमफेछुके अन्च आत निषरणोसे मि७ जाता है | 

तो परकृत बात यह है कि हमारा नया घूमभकेतु शुक्रक पास दिलाई 
दे २ह। है | पता नहीं यह कोई धुराना परिचित फेछ है, या नथा उ२। 
गया है। ज्योतिपी लोग इसको जात-पोत जाननेमे रूगे हैं, जल्दी ही 
इसकी जन्मपत्री पेयार हों जायभी | एक वार एक ऐसा ही के७ बुधके 
पास पहुंच भया था। वह ज्योतिषियोका पहचाना हुआ था। बुधने 
आकर्षणकों ऐसी नकेर सी-नची कि विचारेका र।स्ता ही भड़वडा। भया | 
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जहँं ज्योतिषी णो॥ उसका इन्तजार कर रहे थे, वहाँ पहुंच तो ध4। 
सभ२ जर। पेससे | ज्योतिष शास्तके बारेगे पहले ही कह खुक। हैँ कि वह 
कभी अपने जिशासुकों साढी हाथ णोटवने नहीं देता | इस वार जो ६ 
मार्भश्रष्ट घूमकेठके आनेभ देर हुई उससे ज्योपिषियोकी आम ही हुआ | 
हिसाब वूयाकर उन्होने बुधका वजन निकाझर लिया | कई वार पता 
«१ था कि पृथ्वीकी बराबरी करनेके लिए बुधकों इकीस भुना भारी 
होना पडथ। | में सोचने छग। था कि इस बार भी $%७ नया शुरू 
खिलेभा +4। | अमी तो कुछ पत। नहीं चल्ता है। 

कं केंतुओकी संज्वा जानी जा। सकती है? भरने ने जाने किस 
प्रकार गणन। करके यह सरूष। १०१ बतावी थी, पराशरने एक सहस्त | 
भोजी ज्योतिषी नारदने कहा था है तो एक ही, किन बहुरूपिया 
है | होगा ! 

में इस प्रभातकष्पा शर्वरीके उपान्ज भाभम आश्र्वके साथ धुमकेछु- 
को देख रह। हूँ | भचुण्व कितना जानता है | इस वियुल अह०्ड-निक।थ- 
में नह कंच। क्षुद्र जीव है, फिर भी कितनी शक्तिका ख्ोत है नह ! वह 
घूमकठसे पहले डरा था, फिर घवराया था, लेकिन अब उसने इसक। भी 
रहंरव पहुत कुछ जान लिया है, आर भी जाननेके लिए हाथ-पैर भर 
रद। है | भव्य हारेधा नही। निराश होनेकी कोई बात नहीं है। जो 
लोग कंठुकोी देखकर ही बबरा गये हैं, उन्हें समभना चाहिये कि 
भनुष्यकी शुद्धिकों जिस आफिने इतनी सहिभा दी है, वह उसे केछसे 
हारने नदी दंभी | 
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आरस्तवर्पके प्राचीन ज्योतिषियाने अत्ाप्डका। विस्तार पतानेका पवन 
किय। है | अक्मश त, श्ीपति, मास्कराचार्य, 'व8व५।-१र्थ प्रभ्नति ज्योति- 
प्रियोन बताया है कि आकाशफको कक्षा १८७१२०६९२०००००००० 
योजनोंकी है | ५२ूछ प्राचीन भारतमे यह एक विवादास्पद वि५4 'ही रहा 
है क यह ०म्वी सथ्या जिसे आका५-कक्षा (या सक्षेपत्न ख-कक्षा) कहते 
हैं, वस्त॒तः कथा चीज है| यह कया वही १९७ है जिसमे रातकों पीछे हुए 
असख्य नक्षन और अह विचरण करते दिलाई देते हैं, या $७ ओर ! 
कुछ वि8।नोक। मत था कि यह ब्ह्माथ्डकी परिधि है। ॥।<करा-वर्यने 
अपनी कविजनोनित भाषामे इनके मतको “अहाण्ड-कट६-९+५८-त८ क। 
भान वता4। है| हिन्दू शाओके अचुसार अह्वाण्ड दीष॑वर्तुक।कर पिण्ड है | 
पध्रह्माण्ड' शब्दर्भम हीं इसके अण्डीकार होनेकी ओर इथारा। किच। भया 
है| यह भानी दो विराद कडाहोकों उछटकर जोड दिया भ4। है, 
जिसकी परिधिका संब|धिक विस्तार उस स्थानपर है जहाँ दोनों कड।ह 
मिलते है| इसीलिए, अक्ाण्डकी परिधि यह 'क<।इ३-सम्पुट-त< ही हुआ। 
इस अक।९ इस श्रेणीक वि&।च्‌ ऊपरको रुम्नी संर4कों श््म।ण्डको परिधि 
ही भानते थे | १९-छ७ पीराणिक विद्वान ओर ही कुछ समझ्षतरे थे | उनके 
मपसे यह उदयगिरि ओर अस्ताननरके बीचका अन्तर है। सूकों प्रति 
दिन इतनी पूरी ते करनी पडती है। भास्कराचार्थ कहते हैं कि जिन 
वविछानोके लिए खभोर इतना सहज हो गया है जितना हथेटी५९ रुख। 
हुआ आवछेक। फ०; वे इन दोनों बातोकों स्वीकार नही करते | वे कहते 
है कि उर्थकी किरणे जहॉँतक पहुँच सकती हैं. उस सभूने भोरकी परिधि 
इंफनी बडी है अर्थात्‌ वह उस आकाशकी सीमा है जिसे आदभी उूर्थ- 
किरणे।को सहायतासे देखता है | इसी महाकाशमभे टम भहों ओर नशक्षयोकों 
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घूमते देखते हैं | यह विन्‍्वकी सीम। नहीं है और न यही कह। जा सकता 
है कि भारतवर्षी4 ज्योतिषयोके परिकल्पित नक्षय-लोककों यह कक्षा है | 
क्योकि प्ृथ्चीके ऊपर इन पण्डितोंने जो सात वायु स्तर कल्पित किये 
हैं उनमपे अनेक सुपर इसके ऊपर आ जाते हैं। ये सात सुपर इस अकार 
है आबढ, प्रवह, 3४8, सबह, छुनह, परिवह और पराचह | इनमे आवह 
न।भक सुपर वह है जो हमारी प्रृथ्वीके ऊपर ब२६ थयोजन तक जलिपथ हुआ 
है। इसीमे भेष और विद्युत आदि है। इसके वाद बहुत पूरतक अब 
बाथुका क्षेत है जो नियमित रूपसे पश्चिमकों ओर बड़ वेगसे बहुत रहता 
है और ६० घटी या २४ पण्टेमे एक पूरा चकर ७ग। देता है | इस वाथुके 
ज्ञकोरंम पड़कर, पृथ्वीक ऊपरके सातो अह ( क्रमश: नचबन्‍द्वर्मा; लुंधे, ४१५ 
७4, भज्ञ०, बृहस्पति और शनि ) तथा समस्त नमनगण नियमित रूपसे 
२४ घ०० में इथ्वीको एक परिकभा कर आते हैं। चूँकि नक्षनोभे, इन 
पण्डितोके मप़से, भाति नहीं है, इसलिए वे प्रवह वायुके शकोरेसे ठीक 
समयपर अपने-अपने स्थानोभे था जाते है, ५९ अह्योभे गति है, ओर वह 
भी अबह १ाथुकों उल्दी ओर, इसलिए, अहथण २४ घण्टभ ठीक उसी 
स्थानपर नहीं आ पाते जह॑से वे चछे थे। यही कारण है कि इस अहोको 
सद। पूर्वकी ओर खिसकते देखते रहते हैं। ऊपरको संख्या अ्रवह १॥धके 
अन्तर्भत पड़नेवाले क्षिवके ६९ नहीं हों चकती । अभी उसके ऊपर ओर 
सी पॉच वा३ (२ हैं जिनके विषय हमसे कुछ शांत नहीं | 

परन्‍6 भास्करानाय प्रस्टाति ज्योतिषी न्यवहास्वादी थे | वे उस वस्छुके 
संम्वन्धम कोई बहुस नही करना चाहते थे जिसको उनके गणितमे कोई 
जरूरत ही न हो | इसीलिए उन्होने ऐसी बह्ुतझ-सी वातोका विषषार छोड़ 
दिया है जिनका उनके भपभे कोई प्रयोजन नहीं है| इस अह्य।०्ड-परिधि- 
सभ्वन्धी विवारकों उन्होने बहुत भह्प नहीं दिया है | वे कहते हैं कि हमे 
यह ठीक चही मादम कि ऊपरकी लिखित संख्च। अह्याण्डको परिधि-सम्नन्धी 
है 4। नही | किसीने अन्लाण्डकी सीभम। कमी नापी नहीं | प्रभाणके अभ[व्भे 
हम किसी भतकों भाचना नही चाहते | पर अल्यार्ड श्पन। वड़। हो या 
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नही, असली बात यह है कि कल्पमरभे सभी अब इुपने ही जन "वठ। 
करे है | पू्वाचाबोने अहके कल्पमरमे ते किये ु५ योजनात्मक विस्या- 
सगो ही 'खकक्षा' नाम दिया है| यही व्यवह्र्के उपयुक्त षात है | यह 
स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू ज्योतिषियोके भतसे सभी अह दूरीमे बराबर 
ही चलते है | फिर भी कोई ग्रह तीम भतिसे चलता हुआ और कोई भनन्‍द 
गतिसे चलता हुआ इसलिए दिखाई देता है कि उनके थूभनेके जो अर्थ है 
वे बराबर नहीं है। छोटे वर्तुल भा्में चल्नेवाला अह बड़े वचुलवालेक 
बराबर ही चलल्‍त। है, पर ४<वीसे देखनेवा।लेकों धश्टिस वह बड़े बछुरवाणेक) 
अपेल्ला बड। कोण बनता है ओर इसीलिए, अधिक वरूण दिखाई देता है। 
यट जो भार्कराजायका फथन है कि अक्लाण्ड इतना बड़ा हो य। 

नही. आिद्ञाण्ड भेतन्मिषभर्छ नो वा” यही आधुनिक अभकी पूर्वचर्ती 
समरुत जगतके ज्यीतिषियोकी बात थी | यूरोपक ज्योतिषियभे मी अक्व/प्डके 
विपयम इसी प्रकारकी उपेना पायी जाती थी। यूरोपमे बच्यपि बहुत पुराने 
जमाने एरिस्टोकंस नाभक ज्योतिपीने (ई० पूृ० २५० ) कहा था कि 
पृथ्ची स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी छुरीपर वूभ रही है और इस अकारफ। 
भत भारतीय आयमग आदि ज्योतिषियोने भी ५कर किया था पर वसछुत:ः 
यह घारण। सदा बनी रही कि एथ्वी ही अश्याण्डर्क कन्द्र्मे है। <लमीने 
( १५० ई० ) जो अद्दी का क्रम नियत कर दिया था, जो हू-ब-हू भारतीय 
ज्योतिषिवीके निर्धारित ऋमके सभान ही है, वही उस दिनपक थुशोपमे 
भान्च समझा जाता था | सन्‌ १५४३ ई० में जब कोपरनिकसने सिद्ध 
किया कि वस्छुतः ४व्वी केच्ध्रमे भदी है, ढव ही कंन्द्रमेंहै और ४थ्वी 
अन्यान्य अर भांति धूर्वकी पहकऋभा कर रही है तो विचार्रोकी दुनिर्य॑मि 
एक जबरदरु वंगन्ति हुई। यह वंगन्ति कैवल विनारोभि हुईं | १९छत+ 
ज्योतिष सम्नन्धी तथ्य पहुंत दिनीतक बदले नहीं | पर विारोकी झुनि हर 
थाम जो आान्ति हुई उसने ॥चीन विश्वासोको घुरी तरह झकश्ीर दिया | 
मनुष्य अवतक अपनेकों अल्लाण्डके केन्ड्े २इनेषाणा सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
सभशता था, अब नये शोधेने सिछ्ू फर दिया कि इस अनन्त अह्याण्डस 
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उसकी एथ्वी वादके कणके परावर भी नहीं है | विश्व बहुत बड़ा है, 
#ह॥ण्ड अचीम है, ४थ्वी आर अन्यान्व अहोके सम्बन्ध जानना पु 
अधिक जानना चहीं है | अभर समस्य अहोक। टीक-टीक जान श्रात भी 
हो जा4 तो बट विराद अल्लाण्डक॑ अगात रहच्वोषों छुव्नीभे कुछ भी नहीं 
ह | इस प्रकार मनुप्यका ध्यान अहोपरस हटकर नश्नयोपरु गया | सातक 
झिलमिकते हुए ये अखस्व छो*-छो८ अकाश्षर्नवन्‍्दु व॥। हैं, वे किसने हैं, 
कितनी दूरीमे फ७ हुए है. ये अब्न बार-बार अदुप्वके सानसंप८टलठपर 
आयात फंरने ०गे | 


पृर्वीनके आविप्कारने इस वि्ारको और भी आगे उ>ू दिता | 
ज।ली ऑखोसे जितने नक्षत दिखाई देते हैं उसके कई (ना अधिक दूर- 
बीनवी सद्दावतासे दिखने गे | जिसको पौराणिक पण्डितोने आकाश-गरशा। 
कहा था, उसमे कोटि-कोडि नध्षयपुख दिखाई पड़े | भणित-श।स््रकी 
उन्नत्िके साथ ही साथ इनके परिभाण और विस्तारका २हस्‍थ कुछ प्रकट 
होता भया | ज्वीतिपीने पथरावी आंखोसे इस विश्वकों अनन्तताकों देखा, 
झचकी कीवूह० बढ़ता भय | ॥चीन रान उसे विरकुछ नंएण्य उन | 
इसी बीच फोटो॥आफीका आविष्कर छुआ | जो वात पृर्वीनकों भी शक्तिफे 
4।6३९ थी उसे फोटोआफीके प्छेटने पकंड़ना शुरू किव। | नक्षय-३॥|जछोसे ठस[- 
टस भरे हुए, विन्‍्वकों नापनणीस ज्योनज्वों बढ़ती भयी, महुप्यकों जिशास। 
भी बढती गयी । ज्योतिषका, भणित-शास्र और पदार्थ-विरानसे 
भ॥ह२। सभ्वन्ध है। तीर्नोंकी उन्नति एक पूचरेकों आगे ढकेण्ती भयी | 
अन्तभे, इब्वीके चिमोणसे झूकर विश्वकों परिणतितकमे एक सर्वभान्य 
नियभवी खोज ७भाथी ज। सको | खुली जखोसे राजिकादीन आकार 
जितना ही भनोर्म दिलता था, छुद्धिको आखोसे वह उतना ही २६<५- 
मंच दिल | 

न जाने किस आना दिकालके एक अरात महूर्तमे सुथसण्डरुसे टूटकर 
यह पृथ्वी चाभक अह-पिण्ड सुथके चारों ओर चक्कर भारने रूव। था | 
उसमें नाना प्रकारके ज्वरून्त भेयोका आकर था | इन्दींमे किसी एक या 


नह ण्डक। विस्तार ९७ 
अगेकके भीतर जीवतत्वक। आअकुर, वर्तमान था। एथ्वी रर्खो वर्षतक 
०ष्डी होती रही, ला वर्षतक उसपर तरक-तत घातुओकी लहाछेह वर्षा 
होती रही, खाता पर्षतक उसके बाहर ओर भीतर अल्यकाण्ड 'नरुियां २ह। 
और जीवतत्व स्थिर, अविश्ुब्ध भावसे उचित अवसरको प्रतीक्षा बेठ। 
रहा | अवसर आभेपर उसने समर्त जड़ शक्तिके विरु& विद्वोह्ट करफे सिर 
जटा4।. अंकुरूूपम | सारी जड़ शक्ति अपने श्रब७ आकर्षणक। सम्पूर्ण 
पेथ रूभाकर भी उसे नीचे नहीं खी-च सको | सश्टिके इतिहासभ यह एक- 
दम अधपर्ति घटना थी । अबतक भहकर्षकि विर< वेशकों फिसीने अ्रति- 
दत नही किया था | जीवतत्व निर्मव अग्रसर होता सथा | वह एक शरीर- 
से दूधरेम. सन्ततिकों परम सक्रमित होता हुआ बढ़ता ही भया | अनव- 
९७, अश्रान्त | भनु'्य उसीकी अन्तिम परिणति है. देशम सीमित, फारुमे 
असीम, शरीरसे नाक्षवानू, आतप्मासे अविनखर | पही भचुप्य इस समर 
विश्व अ्माण्डकी नापजोख करने निकल है । विशद्‌ अत्माण्ड-निकायकर्त 
पुरुल और परिभाण, उनके कोयि-कोटि नक्षयोका अग्निमव आवर्तरत्व 
बहुत विस्मवकारी वाते है, सन्दंह नहीं; परचछ मचुप्यकों झुद्ध ओर भी 
विश्भवजनक हैं | उन समर्त अद्ण्डोसे अधिक प्रच॒ण्ड शक्तिश।ली, अधिक 
आश्र4-जनक | अलन्त नभण्व स्थानमे रहकर, नभष्यातु नभण्वतर कोल- 
में वासकर वह इस निषुझ अन्याण्डको जाननेको ४०७ रखता है और सफल 
होता जा रह है| वह विश्वकी अजेबय शक्ति है। अह्म।ण्ड फितन। बडा दे 
यह बड़। सवार नहीं है, मनु॒ष्यकी बुद्धि कितनी बड़ी है, थही चड़। सवाछ 
है। हमारी आस्था उस५२ हो ययी है तो कोई बात नहीं कि अज्म।०्ड इतन। 
ही 4ड। है या नही. अल्याण्डभेतन्मितमरछ नो वा | 


पं चलीं भया ! 


बह चला यथा | वह अज्ञपर्यका विजव-कैपच, घेसेक। भूतिमान्‌ विश्रट, 
सबभकी धबर पतताका, वराग्वकी असन वेभव, सत्वका अवतार, अद्दित।- 
का रूप, प्रेमका औ॥कर, कोतिका केल्मश, भक्तिका उत्लस हमारे वीनसे 
चला गया | इतिदासने इतनी क्षीण कायम इतना बड़। आ्राण नहीं देखा 
था | धरियीने इतने अल्प अवकाश इपना बड़ा अकासा चही बसा था; 
भनुप्यताने इतना बेड विजवीस्णास कमी अचुमव नहीं किया थ। | वह 
हंसता हुजा आबा, लता हुआ चदा गया | तपस्थाका शुत्र हिमालय 
३०७ गया; सार संचार उस शीतल वारिधारासे आई है। उंचारके इस 
कोनेसे उस कोनेतक एक ही मभभेद्दी आवाज आ रही है. वह चढा 
३५।; गांधी -च७। भया 

वह जिघर भुड।, जीवन रहर। उठा; पह जिधर झुका, प्रेम चरुस 
पढ़ी; चह जिधर चलता, जमाना ढरक पड़ा | वह दफिका भण्डार था, 
क्यीकि वह सज्पे अर्थमे भक्त था। उसने अपने (र/भकों अपना सर्वस्न 
मेंट कर दिया था इसीलिए, यह सब-कुछफों अपना सक। था | भायवतता 
कह। है कि मठु'व जितना भभवाचको दे देता है, उतना ही उसका आपन। 
होता है, आईनक सामने जितना ४स बढ़। दिया. जाता है, उतनेकी ही 
आमा रोकर आ जाती है | वाकीका कोई अर्थ नहीं | वह निफल 

ता है | जी जितना देता हैं, उतनेक। ही चच। अधिकारी शोत। है 
यत्‌ थद्‌ जनों भगनते विदृधीत मान 
तचात्मनः प्रतिश्चुक्तल्थ यथा झुखश्री । 

भांधीणीन अपना सब कुछ. गान; कर्स, भक्ति, मच) आण; वाणी, 
विद्या, छुछि, विभव-सव कुछ रिभकों दे दिया था, इसीलिए इनपर 
उन असण्ड अधिकार थ। | इुनिया हैरान होऊ९ सोचती है कि इतनी 


नष्ट "पा भय ! ९९ 


शक्ति उन्हें भिी कहाँपे ? वह वार-ब।९ घीोला साकर भी नहीं सीखती | 
बढ भिद्दीके ठीकरोंकी व्यर्थता १२-१९ देखकर भी चहीं समझती | वह 
बाह्य आवरणोकी नीरतता वार-वार अदुमव करके भी उनसे चिपथ्ती है | 
€।4; पानीसे वचनेवाली भछलठीको प्याससे छट्पटाते देखना किफना 
न:«७॥जनके हाच्वास्पढ व्या१९ है | कबीरठ।सने इच अन्धे सचारकों इसी 
प्रकं।९ छवपटाते ऐेस करणाकी इंसीसे अपन। दुःख प्रक८ किया था 
५|नी विन भीन पियासी, भोहि दइस्कि-देखि आपे होसी !! शक्तिका उत्स 
बाहर नहीं हैं, वह भीतर है | कंत्र सस।२ इस भहासत्वकी समशेगां ? 
चुने अपने जीवनसे इस ओर ही सकंत किया, इचाने आणोफकी आहुति 
देकर यही सिछू किया, और अब याभीने भी चकित ससारकी इसी विभ(७ 
सत्यकी ओर उन्‍्म॒रत किंवा है | 
मनुष्यकी सेवा ! चह महुप्यका सर्वोत्तिम सेवक था | 
भचुष्प क्या है? आहार-निद्राके साधनोसे प्रधन होनेव।७।, घर-६।९- 

को सुदाकर खुश रहनेचाण, कोडी-कोड़ी जोड़कर माया बर्ेरिनेचाण 
मसुण्य भी मधुय ही है, पर वही सत्र कुछ नहीं है। अ्॒प्य प९क। ही 
विकसित रूप हैं | पर इसीलिए, मन॒ष्व प९७ ही नदी है। पश्सामान्य धर्म 
उसमें रद धये है। उनकी पूर्तिसि वह सन्ठुष्ट भी होता है, ५९ यही सब 
कुछ नही टै | चढह पके मिन्न है, पशुसे उनत है| क्योंकि उसमे सबभ 
ओर तप करनेको शक्ति है। इन्द्रिय-पराचणता पशुसासमान्य धर्स है | 
जितेन्द्रिवता सचुत्थकी अपनी विशेषता है | गाधीजीने अन॒ष्यकों इस रुतर- 
पर ले जानकी प्रथल किया था। यही मदुप्वकी सेक है। उसे अन 
मिलना चाहिये, उसे वर्व मिलना चाहिये, उसे गान मिलना चाहिये; 
दीक हे पर यहीतक आकर रफंना सवुष्यकों सेवा नहीं है। भमव॒न्यकों 
सबभ मिलना चाहिये, जितेन्द्रिवत आत होनी चाहिये, तफ्त्वाकों योग्यता 
प्रात होनी चाहिये | सबभ सबका भूछ है| दुनियामे भठी बात बतानेवाणे 
लोेगांको कमी नहीं है। जतकी, तपको, शास्वकी, अध्यवनकों; घरमकी, 
जपको; समाधिको, सोशक्षकों करना किसने नहीं हनी ! कोन-सा धर्म है 


२०० फंप्पएनता 


जिसके शास्तो ओर आचार्थोने इनको फर्चा अपने अचुवाबियीसे नहीं 
की ? पर खुनता कोन है| पानीपरकों रुकोरके सभान ये बात उप्तिके 
साथ ही विनाशकी ओर १ढ़ जाती हैं। कोई छुनता ही नहीं | क्यो नहीं 
सुनत। ? प्रह्दने टीक ही कहा था कि जो इन्द्रिवीकोी कावूम नहीं कर 
सका, जिये जड़-जभवके अलोभन निरन्तर सींच रहे है, जो <+भर्भ ही 
जीवन बिता देता है, वह इन बड़ी बातोकी ओर नहीं जाता | जाता 
वही दे जो संब्भी होता है, जो अपनेको सैंभाक चकता है, जो चलवादी 
होत। है | अजितेन्द्रियकी प्रदत्त उधर नहीं होती 
भीननतश्लुततपोडध्ययनरुप थे 
ण्य(<4रदोजपरसमाधव-भीपचभ्यो) | 
भयः पर पुरुष ते त्वजितेन्दियार्णां 
चातों भषतत्युत न चान तु दसभकानाम्‌ ॥ 
भआभवत ८, ९, ४६ 

ह।4; जो भहाएुरुण "वा भवा उसने इस रहस्वकों समशा था | प्राण 
देकर भी उसने इस दंशके जनसमभुदायकों बताना चाह। ७॥ कि बड़ी 
सापनाकी पहली शर्त है. सबभ, आत्म-नियमन | उसने झुजा उठाकर 
कह। था कि भनु॒ुप्यकी सेवाका रूज्य है मचुष्यकों पशुसाभान्4 घरातदुसे 
अपर उठाना, इन्दध्रिववश्वताक पकंसे उवारनां; औह६।९-नि%।की अपेक्षा 
बड़ी बात सीचनेकी आदत डलवाना | 

नह मचुष्यकी सेवकों उसको सर्वाच् र्तरप५ ले जाना नादता था | 
नरकी सेव। नारायणकों सेच। है। मनुबकों तापतन अवस्थासे उबारनी 
अखिलत्मा ५रुणकी सबसे बड़ी आराघना है 


तप्यच्ते छोफतापेन साध्च+ भायशो जना।। 
परभारलन तह. पुरुषस्याखियात्मन३ ॥ 
भागवत ८, ७, ४४ 
बह इस स्पर्धा ओर कुणिरुताकी घोर, अन्परानिर्भ चन्द्ल्‍रभाकी भाँति 
स्निम्घआदोीकर्नविर्तार करता २ह। | उसने जाति-भभ-निविशेष भच॒पष्यकी 


बह चंद सथ। | १०१ 
उबाका लत सिवा था, क्योकि वह अखण्ड सत्यरका हट था। कबीरकों 
भाँति डचने समझा था कि जो व्वक्ति धरवसकोी छोड़कर खेण्डका। रस 
चलने जाता है बढ ठूत नह होता 

स्व्प्स स्जेड़ि ्वण्ड रच चंबा एष्णों चाप बरतनी । 

जी स्वव एृत्त नही हो सका वह पूुसरोका पाप वंथा दूर करेगा २ 
भांघी इंच क०८क।कोर्ण भवकाननका पारिणात था, इसे स्नेदथन्य भच्क।- 
नरक! मानसरोचर था, इस तफन्‍तत्त स२भे बसनेवचा्झा संजरझ जल्घर 
थ। | हाथ, इपसान्य भारतवर्ष, तू आज शीच्य है | ठुझे बह रन भिल। 
था, जो देखताओकों भी नहीं मिलता । गाधी भारतवधके अनेक अभि 
सब्बित अुष्वकाी सु फछ -था-|, आज देश-णनचीकी भोद सन्ती है, आज 
नह सपभुच दरिहहै।.. , ८ 

पर धन्य है बढ़ देश; जिधने भाधीकों पेदा किया; धन्य है १६ भूमि, 
जिसने गाधीकी घरुण किया; धन्य हैं वह जनसभाज, जिसके लिए. उसने 
अपनको नि.शे५ भावसे दे दिया | गाधीका आन। मज्नण्का संज़क था, 
जाना किसी भहाव्‌ भविष्य का सू-तक बने | भारत॑जननी बनन्‍ब्4। नही है | 
गावी सवा नहीं है | मछुप्वत थकी नदी है। यद्यपि चिच जाज उन्‍्मधित 
है, चाणी <७पे८ है, &९व प्याकुछ है, परन्तु भाधीका नाभ ही आशाक। 
सब्वार करता है। निशा शोनेकी कोई बात नहीं है। वह चल! गया 
डक फेल बाह्य रूप ही गया है। बह रह भया है. उसका सम्पूर्ण 
अखित्व रह गया हैं | अन्तरके आन्तरसे आवाज आ रही है, वह २य।| नही 
है, वह अनन्त शक्तिवोंका प्योतिर्यव पुरुष दुदुवके भम्भीरतम भहुरमे आज 
भी वर्तमान है | हो, बह भथा नहीं है यत्मपि विश्वास है कि वह २६ 
गया है, तथापि सन मानता नहीं | कर्दीसे रुछ ऋन्‍दन वार-ब।२ फट 
पड़ना चाहता है. वह चल गया, हाय, वह चछ। था !! 


| आर + ३ हें $ 

धाहित्यिक संस्थाएँ क्‍या कर सकती हैं 

विछीम होनेबार्ली हिन्दी-परिपदके चिभन्‍वणपर जब में बोरूपरसे 
दिल््क लिए, रवाना हुआ, तो भेरे भनमें कोई स्ष्ट घारण। न थी कि में 
किस कायक लिए जा रहा हैँ । सुगव्सरायतककी याजी। तो रात्म ही 
सेभात हो भयी | दिन खुलनेक साथ ही साथ हमारी ट्रेन उस अ्रदेशके 
चाशुमण्डर्कों प्रकेम्पित करती हुई आगे बढने मी, जिसे हिन्दी-भा५ाका 
#मस्थान कहा जा सकता है | ३२५ मील प्रति पण्टेके वेभसे ट्रेन भाभती ही 
वी, ॥।गती ही थवी; परन्तु इस मभेस्यदीय अदेशक। कही ओर-छोर न 
मिल | यस्तेमे एक ढेल। भी इस विशद मैदानके बीच इस प्रकार स्थित 
नहीं दिलाई पढ़ा, जो हसारी ट्रेनका सस्ता रोकता | इस थका देगेवाली 
एक और न्वकुछ कर देनेचाढी एकछ४४०/क। प्रभाव जरूर भेरे मत्तिष्क- 
पर पड़ता रहा होगा | मैं अनजानर्म इस विरा० अदेशकी बात जरूर सोचता 
हा हूं॥। | इसीलिए, जब कभी छोटी-मोटी नदियोंके पुणेपरसे भेरी भाड़ी 
बड़नचड़ सरर! करती हुई निकरू जाती थी, तो थोड़ी देस्के लिए मैं 
<द।्स होकर अपनी धुर्तकी विद्याकी आलोचना करने रूमता था। मेरे 
अचभ एक-५क करके हिन्दी विरुदू रुमाये गये अभिवोग आते जाते 
जिनमेसे अधिकाक ॥५शात्त्रीय होते ये | हिन्दी एक भाषा नहीं है, नाना 
जा तिकी पाओकी पनमेल खिनडी है, वह २ट्र-भापा होनेके योग्य नहीं 
है, उसके सादित्व तीसरे दर्जका है, उसके बोल्नेबालेम कोई सास्कृतिक 
एक0। नहीं है, ओर भी न-जाने क्या-क्या | कैवर धुस्तकी विद्याके आधार 
प९ रातो-सत भारतीय भाग्यक। निषयर। करनेषाऊे झो। ऐसी बातें कछते 
भी हैं, उन५९ भोर भी करते हैं, बहस मी करते हैं ओर हारते-जीतते भी 
हैं | पर अध्षर्ूम जिसने एक व९ भी ककसेसे विल्लीतककी या।त। की 
हो, उसके ७० इन भाषाशास्वीय तकयादोक। कोई महत्व नहीं है। 


साहित्यिक संस्थाएं, क्थी कर सकती हैं १०३ 
भारतवर्ष अगर कहीं है, तो यहाँ अवश्य है। हिन्दी शध्ट्रभाषा है या नही, 
यह वेकारका प्रग्न है । हिन्दी भारपवर्षके >र्पस्थरकी भा५। है, केन्द्रीय 
२॥५। है और भारतीय विजारघाराको प्रकर करनेक्ा सबसे मणपूत् भी प्यभ 
है | उसके बोटनेबालओम एकता नही है, तो संसारभे एकता नामक पस्छ 
कही है ही नही | ओर यद दो-तीन बजेतक भहुआ जसीं छुल्‍छ बस्घुको 
एकन करनेके किए जो जाति बिना साये-पिये श्स पेशासकी घूपसे ७ड़ 
सकपी है ओर फिर भीत भाती हुई छो८ सकती है, प६ निश्चय ही फर्भ- 
कर्शक और मर्दानें साहित्वकों पैदा करनेका साभर्थ्य रखती है। 

भरी ट्रेन कमी छो>-छोरे नाण्रेकों छॉँनते समथ एक विशेष अकारकों 
फुफका।* छोडती थी तो बरस अंख उधर आकृष हो जाती थी | इन 
नाओोक्री गहराई; सकीर्णत। और सरसताकी ४४भूमिपर जब फोई आभ- 
बधूटी शाबद नह तथाकथित छोटी जातिवोकी सनन्‍्तान थी. थीचे लाल 
घोष और ऊपर घानी रमकों चादर और उसके ऊप९ भी मुलायम 
मधूक-एुष्पोकी टोकरी लिये दीख जाती थी ओर ज्व अपने 'म्रूर्नवलसा- 
नमिन' अपाहसे भागभती हुई धअनको निहा९ देती थी, तो हिन्दीके रीति- 
कीरीन साहिप्वक। सोखदापन भेरे निकट सूतिभान हो उठता था। 
पुस्तकी विद्या हमारी ओखोको कितना अयथाथंदर्शी बना देपी है। 
रतिकाढीन कविफे निक० हमारी शिकावत येही नहीं है कि नह स््री-शरीर 
को इंपन। महत्व क्यो पता है, बल्कि उससे भी अधिक यह कि उसने 
लओी-रूपकों सवभुपष पथों चही देखा | तीन बजेतक भट्ुजीको सश्रह करके 
भमूंथर डाड़े पैरोसे न जाने किन-किन लोगीके लिए, इस बघूने इतना 
जआात्मदान किया है। उसके "पेहरेप९ कही भी असन्तोषका भ।५ नही है। 
चार्पविक भारतवपकों चारी-भूति ऐसी ही है सेवामे, पेसर्म, कर्ममें 
आअपनेनआपकी इंसते-हंसते सपा देनेबांडी | इस आमनवघूटीमें साए भारतीय 
ओी-सभाज प्रतिविम्बित है। रीति भनोइ॒ज्तिवाझे कविने नायिका-भेदुका प० 
एर्एकसे पढ़। था, जीवनसे नहीं | इसीलिए, हर रास्ते चरूता भजेमानस 
यह कहनेका साहस फरता है कि हिन्दीका साहि्व तीसरे दर्जक। है | मैं 


१०४ फए्पक्ता - 


ऐसा नहीं मानना चाहता | इसीलिए भेर। *ब भेरी ट्रेनले भी कही अधिक 
तेजीसे भविष्यके उस छुनहछे शुधकी ओर दोड़ पड़त। है, जब ६४।९। कवि 
ओर साहिप्यिक सीधे जिन्दगीकी ओर ताकेथ। । उस दिनकी सम्भावनाओं 
को कल्पनासे भेर। सन सिहर उठता था | 

किचारोकों फिए एक बा९ पक्के रूपा | कान५९ स्टेशनपर दो र६९- 
घारी युवक आपसभ साहित्यिक आलोचनी करते दीख गये | अधकजीफी 
कविता कितनी अजबकी होती है, ओर अश्ुकजी जब कविसम्भेलनोमे 
खड़े हो जाते है, तो समा बैंघ जाता है| ठीक तो है। मे अबतक उसपकी 
विद्यासे नाराज हो रह। 4, पर इन सभ। बॉधनेवाऊ अध्चुकजीका तो उस 
विद्यासे कोई सम्बन्ध ही नहीं है| भेरी निश्चित घारण। है कि इन शुवकोम 
भी पोइन्‍न-कोई अभ्ुकजी जरूर है | ये छितर।ये हुए, कैश ओ२ घेँसी 
आंखे कवि होनेके सबूत है। ५९ इनको आलोचनामे भी कही धुस्तकी 
विद्याकी भन्‍्ध नही | मैं अन-ही-मन चह व्यस्यान तैयार करने ७०, जो 
हिन्दी-परिपद्‌के साभने दूध | विच्चारोकों काथजपर जिस रुखनेक। प्रयत्न 
थोडा-थीड। करने ०%। | भेरी बुद्धि अब पुस्तकी विद्याके -नागपाशसे 
अपनेको झुफ ने कर्र सके | %७ तो पहलसे ही खिला पड़ा था, कुछ नया 
भी जोड़ने रूमा | मेरे साभने उस विषयको एक निश्चित रूपरेला पे4।२ 
हो भथी । मेरे वक्त प्वकी विषय था सिस्थ।एँ क्‍या कर सकती है! | विचार 
एक दूसरेक) ०रूने ०गे | घीरूघीरे सबन्‍वया उतरने ०)ी | हिन्दी-भ।पी 
प्रदेश अब भी विशार अजगरकों भाँति सामने ही पड। हुआ था| अब 
भी उसका ओर-छोर नही मिझ रह। था | ट्रेन भी उकता भयी थी, मे भी 
थक थया था ओर सुदूरके घूसर भेदार्न अब भी कुछ व्यग्यकी हंसी-सी 
हंस रहे थे । अलीमढतक आते-आते पूरी सात हो जुकी थी। भेर। व्या- 
र4।न भीतर-ही-भीतर जारी था। भांड़ी जब को तब भी वह नहीं 
रुकी | इसी सभव एक परिचित स्परने पुकारा ज्योतिषीजी ? यह भेर। 
पुराना उपनाम था। उसने अब धश्े छोड़ दिव। है ; ९ मेरे पुशाने 
मिन्रोने उसे नहीं छोडा है। ज्वोतिषीजी |! यह एक व्यभ्यन्धा रूभा | 


स।हिलिक सर4एँ क्य। कर सेकती है १०५ 


शाबदे उसमे उस भावी घब्नाकी ओर इगारा था, जो हिन्दो-परिपरद्मे 
होनेवाली थी, जब कि भेर। यद वल-झादित व्यार्वान सभावतिकों भभत।- 
दीन, पक्षपात्द्ञीन जोर दिघादीन घंटीकी चेदीपर कुर्वान दोनेचाल् था | 
भार्नों भेरे पुराने सिलने सभे संजय किया. साहिलिक चिन्ता करनेवाएे 
प्योतिषपी, 9६ ऋछ भविष्वका भी शान है ! 

आपने मित्रसे में दो ही भिन०८ बाते कर सका | अचानक हो जानेबाजे 
साक्षात्तारकी केचल दो सिनणम समात करके इसारी ट्रेन निद्धरतापूर्षक 
_ माय खड़ी हुई । इस समय भेरा हृदव कुछ कोमऊक हो भवा हो॥।, कलछ 
स्ेब्न!भीझ बन भय होगा | शास्वपरसे फिर भेरी दृष्टि मनुण्व५र आ भवी 
होगी; ५९ ४मे अब को३ परता नहीं थी। मेरा व्याख्यान सभात हो आय। 
था, उसमे अठ'ब प्रधान था, शास्व गीण | फिर भी ३/स्जरपनाकों 
महत्वपूर्ण कहा भया था ; वर्थोकि सस्थाएँ। अदुष्प नहीं बना सकती, 
शात्र बना सकपी हैं। और भेरी उस भनःस्थितिमे भाषोका जो रूप 
व्याख्वान बनकर सडा हुआ, वह इस अकार थाः 

“पिनो, 

हम जो बहाँ आज एकन हुए हैं, उसका उद्दृग्य बढ नहीं है कि 
हम दिन्दीकों किसी अ्तिड्ित पदुपर बिके, बल्कि इसलिए कि वह जिस 
प्रतिष्ठित ५८५९ ५३७से ही आशीन है, उसके योग्थ बनने जो मुटियों रह 
१यी हो, उन्हें सुधार | हर्म किसी प्रकारके भुल्यवेर्भ नहीं रहना चाहिये | 
हिन्दीके विषवर्भ लिलिते-बोलते समय इस रा्-भाष। शब्दर्का भवोग करते 
हैं| 4६ जान पढने रूम है कि चढ बात नित्तान्त आन्तिभूछक है| इस पेश- 
की राष्ट्र-॥५॥ हिच्दी नहीं, वल्कि एक प्रकारकोी कीमत कझूंथिभ भाषा 
होने जा रही है | वह भाष। उस सरकति 8२ चाणिप और प्रभावित नहीं 
होगी, जो हमारे साहिप्वका श्राण है। इस वातसे न तो हमे चिन्तित होना 
चाहिये और न किसी प्रकारकी शिकायत करनी चाहिये । भारतवर्ष न तो 
केनक हिन्छुओक। देश है ओर न केवल हिन्दी-भाषियोंका | इसकी रा९६- 
भाषाम विभिन्न सरकतियो, भाषाओं और समुदाबोका सासअदायिक अति- 


१०६ नऔस्पएशता 


निधित्व रहे, तो हमे झ्ाडनेकी कोई जरूरत नही है| इसीलिए हमारे मन- 
से यह अ्रान्ति सदाके लिए दूर हो जानी चाहिये कि जिश् प्रतिष्ठित पदपर 
हिन्दी बैठ जुकी है, वह शाध्ट्रभापाका पद है | उस राष्ट्रभाषा-पद अथांत्‌ 
२जनीति, न्ववस।थ तथा अन्यान्य वातोके सीकबफ लिए यढ़ी हुई एक 
पनमेछ कृत्रिम भाषाके पदक लिए आपको तपसथ। करनेको विगे जरूरत 
नही है | क।++च७।ऊ चीज अपने-आप बन जाती है | रेलवे स्टेशनोप९ 
वह बन खुकी है, करफोफे बाजारमे नह ७ निकली है| केन्द्रीय 
सरकारके हुक्मनाभीभे भी बिना आपको सहावताके ही वह रुप-परिअह 
+९ छेभी | 

3५ १७ सकते हैं कि फिर वह प्रतिष्ठित पद क्या है, जिसपर हिन्दी 
आसीन हो छुकी है । वह यही है कि हिन्दी आज +॥सतवर्षके हदयमें 
वर्तमान अदेशोकी भाठुमाषा है, करोड़ों नर-नारियीकी आशा-आ%/क्ष।, 
अदुराभ-विराभ और रुदन-हास्यकी भाषा है। उसीभे नह शक्ति है 
जो भारतवर्षके ७२-भाभके दुःख-सुखको अक< कर सकेगी | सक्षेपभे, यह 
भारतीय महाद्वीपको केन्द्रीय भाषा है। मारतवर्षको राधष्ट्-भाषा अभरेजी हो 
या हिन्दुछानी नाभधारी भढ़ी हुई भाषा ; लेकिन जो बात निविवाद है, 
नह यह कि भारतवर्षकों केन्द्रीय भाषा चह भाप, जिसका आश्रय लिये 
बिना कोई आन्दोरून, चाहे वह घारमिक, सामाजिक 4। ९।जनीतिक हो, 
असफ० होनेको बाध्य है हिन्दी है। उसमे साहित्व लिखनेक। अर्थ है 
भारतवर्षक तीन चौथाई आदबभिर्योक्ती मानसिक शक्तिको उत्तेजित करना; 
उनके चरिवका निर्माण करना ओर भारतवर्षके भाग्यकोी विशेष दिशाकी 
ओर ले जाना | हम इसी कार्यके लिए यहाँ एकच हुए है। उस भाषाको 
धथ्टिमे रखकर ही सा हित्वर्ननर्माण करना है। अभर यही भाषा राष्ट्रनभाषा 
बना दी गयी, तो हमे छुशी ही होगी, और इसे अगर राष्ट्र-भाषा नहीं 
भाना गया; तो हमे नाराज होनेको कोई जरूरत नही रहेभी | 

४हरम एक दूसरे अकारके अभका शिकार भी नहीं होना पाहिये। 
समा-सोसाइटियोक। सघटरन करके ओर उनमे पार्टियाँ खड़ी करके हस हृश्श 


साहित्विक संस्थाएँ कथा कर सकती है १०७ 
चढ़े जितनी फर ले, साहिल नही बचा सकते | साहित्व देशके पंतेनोभ 
बिसरे हुए. झोग अल्य-अरूम बैठकर लिखते है | सभा करके आ५ उनको 
सम्भान दे सकते हैं, शक्ति नहीं; प्रोत्ताहन दे सकते है, प्रतिमा नहीं | 
मोल्कि साहिलके रुचविता प्रा4ः सभाओक सेन्यारूक नहीं हुआ करते 
इसलिए, इस सभाकों संबण्ति करनेके लिए इस वोगीको अपना कर्चव्य 
भी स्पष्ट रुपसे समभ लेना चाहिये । इसे किसी प्रकारकों भत दुराश।को 
अपने मनभे आश्रय चहीं देना चाहिये | 

6४६६ आहिलका निर्माण आजको परिस्थितिको देखकर नहीं करना है। 
समय बड़ी तेजीसे बदल रह। है | आजसे दस वर्ष बाद हिन्दी भारतवर्पको 
सनसे अधिक साहिल-यून्य भीपा रूगेगी, इसलिए नहीं कि वह अन्यान्य 
आन्तीय भाषाओंसि पिछड़ी हुई है, बल्कि इसलिए कि उसके अ्रयोजन 
अलवबिक हैं | वो वर्गमीलर्भ फैले हुए. करोड़ो आदमियाको साहितिक 
ओर पेग।निक पिपासा मिठलानेका मटान्‌ अत उसे लेना है। इतनी बड़ी 
जिम्मेदारी किसी अन्च भाषाकी नहीं है। हमारे अन्दर जो $छ भी 
भभ्मीरता है, उसके साथ हमें सोचना दोगा कि सभवफे भाधते हुए, पेगसे 
हिन्दोकी भतिका साभझंरेव किस धका९ होभी १ 

“आप सोंलिक रुचविताओं अर्थात्‌ कविर्यों, औपन्यासिको और 
फद।नीकारीकों नही बना सकते; पर ऐसे बुद्धिधान शुबक आपके दुशभे 
भरे पड़े है, जिन्हें उपथ्ुुक्त नेतृत्व आर साधन मिछे, तो साहित्वकों नोनी 
अकारकों परिनितिभुझक इच्तकोसे भर सकते है । जिस साहित्वम. भिन्न- 
मिन सर्क्ृतिर्यो, इतिहासों, कण्र५रिचायक अन्थो, मनोवेशानिक और 
आनव-विगानाडि श््तकों पुस्तक नहीं हैं, उसमे आजके शुभर्भ उपथुचत 
हो सधकनेबा।र। फतनि या नाथकंकार हो ही नही सकता | ये शास्र ही 
कविके दिभागकों उर्वर बनाते हैं | आाचीन साट्त्विका भेददण्ड पौराणिक 
कथाएं थीं, आजके साहित्वकी रीोढ विद्यन ओर इतिहास है। कविता 
और ना<केके केत्रीकों सला। उ्कर आह मरनेचाऊे ठीक, उसके कारणको 
रूषयज्ञम करते, तो पहुछे इन विषयोक्ती पुरुतकके अभ/व५९ ही दुःख 


१५०८ पंस्प्ता 


प्रका> करते | अबतक इमारे कवि और अन्य कदाकार इन विषयोका 
शान विदेशी माणाके माध्यमसे पाते रहे है। इसीका नतीजा यह है कि 
इस विदेशी साधष्यससे अपरिन्ित हिन्दीभापीकों इनका अर्थ समक्षम नहीं 
आग | आधुनिक कविताकी अभर आप हिन्दीमे देखना '॥8ते है, तो 
पहुढे विश[न, सरझति, इपिहास, भनोविशो।न॑, 0+० संभा्-विगान 
आदिको देखनेकी इजछा प्रक० कीजिये | 


#आजतक हमारे इंद ओर भीढ साहित्विक शुवफकीकी सचनाओको 
लब॒ुताकी बष्टिसे देखते रहे हैं। खारे संसारभे ऐसा ही हुआ है। ये दइृद्ध 
ओर थऑढ साहिलिक भी किसी शुभ अपने इछो छारा श्सी इृश्टिसे देख 
गये थे, पर-छ सारे संसारभे जो %७ हुआ है, वही हमे इुहराना नहीं है | 
ससारके समर साहित्य घीरे-घीरे बने हैं | इस शीमता करनी है, इसीलिए, 
हमारे इड्यो ओर प्रोढ़ साहित्विकोंके ६शिकोणकों भी बद७ जाना चाहिये | 
में अपने व्यक्तिगत अनुमवके चरूपर कह सकता हूँ कि इस धष्टिकोणके 
बंदलनपर बहुत बडी काय सिद्ध होगा । आज चजनीवाद ओर हाल- 
नादकों सरती भावुकतासे आप्लावित साहित्विकोफों यह जाने लेनेकी 
जरूरत है कि ये ही सस्ती भाइकताके शिर्का+ तरुण हमारे साहितवकी 
वास्पनिक शक्ति हैं। आप इनके भीतर कुछ कर शुणरनेकी रुभनकों 
देखिये, उसे 3पर्थुक्त दिश।में नियोजित कीजिये और तब आप देखेगे कि 
ये थवक आसाध्य-साधन कर सकते है| इनभेसे अधिकाशक। क्षेन कष्ठानी 
या कविता लिखना नहीं है, यत्रपि उनमें रुपनाप्मक शक्ति पूरे जोर- 
पर है | ये नहीं जानते कि वे किस क्षेवम सफल हो सकते है. उन्हे यह 
भी नहीं माछ्म कि क्षेत्र क्या क4। है । जिन्हें मांस है, उन्हे साधन नही 
प्रात्त है | सम्मेण्नों और परिषदोके कर्णघारोकों खुन-जुनकर इन थुवकोसि 
कास ना चाहिये, उन्हे कंतन्य-निर्णव करनेसे सहायक होना चाहिये | 
यदि समा-सोसाइटियों वह नही करती, तो उनके होनेका कोई ओऔचित्व 
नहीं हो सकता | कंच७ साहित्यिक विवादोको बढ़ाकर हेम साहित्वकों 

ग्रोई सेव। नहीं कर सकते | 


साहित्यिक सरय|एं, क्य। कर सकती है १०९ 


“मे अपनी सकीर्ण ,विन्तनशक्ति और सीमित अदुभवसे कोई ऐस। 
निष्कर्ष नही निकाझ सकता; जी आप सबकी स्वीकार्य हो | फिर भी 
उनकी ओर इश।र। कर दनेसे शायद कुछ वास हो | इसी उद्ृश्वसे यहाँ 
उनकी ओर में आपका ध्यान आकणित करना चाहता हैँ | 

“ंधनो,मे ऐसे अनेक स।हित्विकोकों जानता हूँ जिनकी कृतिसे उनको 
भआाषाक। साहित्य धन्य हो रहा है, परन्तु जो स्वथ साहित्य-भेनभ आनेसे 
हिचकते थे, थ। आनेंका संथोग ही नहीं पा सकते थे | कविवर रवीकूनाय 
ठकुरुने उन्‍हें स्नेह पूर्णक पुकार । उन्होंने उनके द९ बताये काथको हाथमे 
लिया जोर आज अपने-अपने क्षेतरकें वे दिऋपार भाने जाते है | पण्डित 
वि्वशेस५ शा््रीके लिए, कविने चीन और तिब्वतसे पुस्तके सेंभा दी, 
जिद छुझूवा ये और शास्नीजी आज ससारक मह।वान-श।स्नसोीम अन्वतस 
मिने जाते हैं। शास्तीजीके मुढसे 'ही सुना है कि अगर शुरुषवने कंप। ने 
की दोती, तो वे हजारों ससक्ृतक शास्नियोमिसे एक होते | श्री हरिनरण 
नन्धयीपा व्याव, जिन्होंने वैंथलण। भाषाका सबसे बड़। कोष लिखा है. और 
इस कीरयर्य अपनी जवानीकी तीस छुनहऊे वर्ष ७भा दिये है, पहछे कविकी 
जर्मीदारीके एक २५) साहवार पानेवाले ध्नीय थे | कविने उन्हें देखकर 
ही अपने भैनेजरसे कह था कि छम्हार। धनीम अभे दूसरे कामके योग्य 
जान पड़ता है, उसे श।न्तिनिकंतन भेज देना | आपके सुपरिचित अध्या- 
पक क्षिप्िमोहन सेन यद्ञपि पटछंसे ही इमकड़ परक्ृत्िके सन्त थे, तथापि 
कंपिके स्नेहने उनकी आज मारतवपक। अन्यतम सन्त-विशेपन बना दिया 
है। बाबू जगदाननन्‍्द राव कविकों जमीदारीके एक और क्लर्क थे, जो 
वारस पत्थरके संत्वर्शमे आकर ऐस। कार्य कर गये हैं, जो जवतक वैंभर। 
जीती रटेसी, तबतक अनिल बन। रटे॥ा | उन्होने विनानकी हर 
शारजापर ब्च्चोकि योग्य साहित्व लिखा है | इनमेसे कश्बोका अनुवाद 
हिन्दीम भी हुआ है| में नाभीकों गिनाकर आपको थका देगेक। अपराध 
नहीं करूँशा, पर हिन्दीके औढ़ और इछ साहित्विकोसे निवेदन कर्वंथा; 
कि वे भी इसी उद्धारताके साथ नये शुवकोकी उत्साहित कर | वे उसमे 


९२९० फाए्पल्ती 


कि दस वर्षभे हिन्दीक। कोई भी क्षेव रहूझहानेसे बाकी नहीं रह भंवा है | 

८४ ५-5 में एक बातकोीं ओर आपका व्ययन आइृ४्ट किये बिना नहीं 
रह सकता | इंद्धोक। स्नेह ओर समाओकी सहावतासे जो शुबक भ्रन्थ 
टिखेगे, उनका उत्ताए प्बतक अक्षुण्ण नहीं रख सकते जबतक उनको 
रुपनाओके अकारित करनेकी व्यवस्था चही कर | शुब्क काम करन। 
व।6०। है; ५५ साथ ही अपनी रवनाओको अकाशित भी देखना नाद्ता 
है | अभर उसको रुचना अ्रक। गित नहीं हुई, तो उसे बड़ा घेका ७गप। 
है । आपको सभ|ऐं इस विषयमे भी उसे सद्बायत। दे सकती है। वे परका- 
शवोसे सम्बन्ध रुख सकती हैं, उन्हे अभिनव विषयोकी पस्तकोकों अकारित 
करनेकी ओर उत्तेजित कर सकती है ओर अकाशित होनेपर उनके प-च।रका 
भी उपाथ क९ सकती हैं | 

“साथ ही मैं उन झोगोसे भी निवेदन करना नही भूढू॥, जो सीमा- 
ग्यूवश हिन्दी-भोषाके साहिलका अकाशन कर रदे है। उन्हें भी आजसे 
दस वर्ष बादकों अवस्था सोचकर ही इुरुतक अक।शित करनी चाहिये | इस 
विषयभे उन्‍्दे साहित्विकी और साहित्विक संस्थाओके साथ सहयो4 करना 
चाहिये | येन-कैन अकारेण पैसा कसा झेच। कोई बड़ी वात नहीं है; किन्तु 
साहित्वका अकारित करना निश्वव ही बड़ी बात है। यह एक पविय 
कर्तव्य है, समाजके अति णुक महाच्‌ उत्तरदायित्वका परून करन। है | उन्हे 
संद। स्मरण रखना चाहिये कि छोटा दिल झूकर बड़। कार्य नही किया जा 
सर्कता | साहित्वका अकाशन इतनी पिच और इतना बड़। कार्य है कि 
उसके लिए, विशारसे विशाल हृद्यको आवस्यकत। है| इस बातकी 
सरतत जरूरत है कि ऐसे विषयोपर उुस्यकें प्रकाशित की जायें, जो फेवर 
मनोरुञक ही नहीं, साच और सम्पत्तिके वढानेभे सहायक हो | 

“में $छ ऐसे विषर्योको ओर आपका ध्यान आकुष् करना ६० 
हूँ, जिनके अमावमे हमारा साहिप्व कभी फल-फूलछ नहीं सकता | इधोकों 
इन विषयेकि लिए. प्रोष्साहइन देना चाहिये, सभाओोको आदमी खुनने 
जाहिये और इसके अध्यवनकी खुलम करनेकी व्यवस्था करनी चाहिये 


साहित्विक सस्थाएँ, कया कर सकती हैं श्श्१ 


ओर प्रकाशकोकों इन्हें श्रकाशित करना पाहिये। यह सर्वजनविदित 
बात है कि इस शतानदीमभ और चह भी विशेष करके महायुरूके बाद 
विशनकी नाना शालाओक अध्यवन और अवोभसे आधुनिक विचार- 
घार। अलधिक प्रभावित हुई है। नये शोघ-अध्यवन ओर प्रयोगने करेच७ 
नये गानोकी जुस्ि ही न को्‌ बे <ससे कही अधिक किय । है | उसने 
सभू-ना दृष्टिकोण ही उल्‍ू८ दिया है। डारविनक जीव-विशन सम्बन्धी 
खोजोसे भोत्थाइन पक्र और बहुत-$ुछ उसीके ऊपर निर्भर करके 
भोतिकवाद और वान्विर्कताने पिछली शतानदीकी भनोइत्तिकों अभिभूत 
कर, द्यि था। महं। शुद्ध (।५, ग्रो० विल्विस रोजके २०५ र्भ, वे उन 
विचारोके लिए स्थान साली करते जान पड़ रहे हैं. जिनके सम्बन्धमें २4 
है [क कही रहृस्यवादके अंतर गर्भभे निमजित न हो जाये | फिर भी 
नह 4९७ जिसे पेश।निक ओर तप्वन णो|थ 'भिटर! कहते हैं, जो ५्रतिकी 
बविद्वति है, जो शुण-सचात है, यह जेसा था पेस। ही बना हुआ है। इमारे 
धष्टिकोणक परिचर्तनसे उस वछुभे परिषर्तन नहीं हो सकता है, और भ॒ुष्य 
आपने समस्त पैगानिक अयोगेी। और तत्वचिन्ताओं &॥२॥ केषछ एक ही 
महावुल्यक्री ओर बड़े वेभसे घावित हो रह। है। चह मह।लुक्ष्य है अपनी 
ही सत्ता और अकृतिक। रहस्थोढ&॥०न और उस विश्वके साथ अपने 
सभ्तन्धेक। यथार्थ यान प्रात करना जिसकी एक अप्रतिहन्यमभान और 
क्रियात्मक शक्ति वह स्वय है। इस महा।लक्ष्यकों साभने २ुलकर एम अपने 
सहित्वका निर्भाभ कर. सकते है। इसफी पूतिक छिए वि९ करें; तो 
५ पदवियोक्रों अपिक्रम करनेफी जरूरत हे 

संस भोनव-समाजण उसका संघटन; जीवन और अन्तर्शित एकंत। | 

न्यट्टिरूपसे सनुप्व उसका सन्‍्तनिहित आ्रण; मन; आत्मा | 

जीवनी शक्ति भदप्यके भीतर और बाहर, मनुष्य और अन्य जीचो- 
का प।रस्परिरक् सम्नन्ध | 

भोतिक विगान. शक्ति; उसको परिणति और रूपान्तरीभवन | 

रुखावयन-श।स्त्र 2९, उत्तक। परिवर्तन | 


१५१२ फकएप्पो 

८&६ही पॉजच मुख्व विपयोसे नाना शाखा-प्रशाखाएँ फूटी है जोर 
भविष्यमे निरतर फू्पी जायेगी | भानवनन्‍्युझि जितना ही इनफकों ५कड़ने- 
के ७० हाथ-पैर मारती जा रही है उतना ही ये अपने विराद रूपको 
बढ़पे जा रहे है। मानप-चुद्धिलपी सुरखाके सत वेशक इस विशानरूप 
ददभानके सामने प्रतिहत हो रहे है। फिर भी सत्य हारा नहीं है | 
वेशानिक शाखाएँ इतनी अधिक विस्तृत हो गयी है कि एक आदसीक्रे 
लिए सबका अध्ययन तो सम्भव नहीं है, किसी एक शाखाफका सम्पूर्ण 
अध्यवन भी असम्मवहे | उचरोत्तर डप-दशालाओकी विशेषता प्रात करनेके 
प्रथल बढते जा रहे हैं |, शाखाएँ और उपभाखाएँ एक. दूसरेसे विज्छिन 
दोती जा रही हैं, यद्यपि एक दूसरीके बिचा आगे बढ़ भी नदी सकती । 
ऐसा जान पडता है कि केचक एक ही बात इनको परस्पर मिल सकेगी | 
यह यह कि इच सबकी सूमिकासे सच॒प्यका मस्तिष्क है | 

“,रूमे ही में सप४ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से विगानी और 
उनको श२।लाओक प्रवीगमूलक अव्ययनोीके प्रस्तुत करनेकों वात नदी 
करें | यह कास विश|न-परिषद्के जिम्मे ही रहे,तो अच्छा हो | आजके 
49 ये वाते किस अवस्थातक पहुँच खुकों है, फोनसे सिद्धन्त उन्होंने 
निश्चव किये हैं, शत्वादि विषषक जानकारीका सअह फरना ही हसास 
उद्देश्व है। भेरे धरताविर्त विषय ये हैं 

१, दर्शन और विश्वनकी आरमभम्मसे छेकर अवतककी अभवतिका 
विवेन्‍नन | 

, धर्म-विशान और परमात्म-स्वरूप | 
« विश्वकों जड़ प्रकृति | 
ज्योतिषिशानकों अवतकंफो पहुंच | 
, १णितद।स्रकों पक्ृति | 
« सपिधक्षया< । 
जीव-विशानने सार्नवन्‍णतिक्रों अग्रवतिमे क्‍या सहायता 
पहुँचायी है | 
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« येंनिर्नविशाच | 
« जनसंस्याफका प्ररन | 
, सेनीविशान | 


भनीविर्लेपण-शाच् के सिद्धान्त | 
नेतिकता और सस्कृतिका उद्धभ और विकस | 
भानव-ज। तिका विभाजन और विविध रेसेके विशेष लक्षण | 
पुरातत्वने कया किया है | 
दुर्शन-शाखबवत आधुनिक विचारघार।एँ, | 
अर्थ-शास्नक्रा असली स्वरूप | 
समपीति-विस्तार | 

बी 
उद्योग-धन्धोके सधवनक आधुनिक विचार | 
२जनी तिक संबरनोंके सिद्धान्त और व्यवहार | 
इतिहासकाी पेरानिक रूप | 
चेरानिक ध६ष्टिकोण | 
आधुनिक भोगोलिक परिकल्पना | 
सं हित्वर्भ आधुनिकता | 
चिवाफन) मूर्ति शिल्प और वास्पुकल्ाकी विषेचन। | 
संगीपक। स्वर-विशान [ 
सम्यताके लक्षण | 


“इन साइंस विपर्योपर आप दो-दो, नार-नार पुरुतके लिलायें, तो 
हिन्दी भापी जनताकों आधुनिक जगपको देखनेकी आंख ड3गे | ये पुस्षके 
विशुरू पेशानिक दृष्टिस लिखी जानी ज।हिये | किसी प्रकारकी प्रचारक 
४चिका स+ूर्ण अभाव होना ही श्रेयरकर होगा । अगरेजीम इन विपयोपर 
लोक-बोधसम्ध बहुतनसी पुरुतक छपी हैं | एक ही धुरुतकर्मे विभिन्न 
पशष्डितोंको लिखी हुई इन ओर इनसे सम्ब& विषर्याकी रचनाएँ बहुत 
मिंगी | विशेषस झोग अगर इन उुच्पर्कोक। निर्वाचन कर दें, तो आ 
आसानीसे उनका अनुवाद करा सकते हैं । 

“भंने ऊपर आधुनिक शाओकी बाते की हैं; पर मैं ओर मी अधिक 


८ 


१५१४ फकंस्पलए। 


जो२ देकर आपको ॥/चीच ग्रन्थीके हिन्दी अचुबाद करनेकों वातको 
सिफारिश करूंगा | जाजकर हस इस दिशासे कंबर कास बन्द ही नहीं 
किये बैठे है, जी लोग कहीं-कही कुछ कर ' रहे है, उनको उपेक्षा भी कर 
है। २हुछजी और उनके मिनोंने पालीके अन्थोक्ा अनुवाद करके 
हिन्दी साहिलकों जितना समझ किया है, वह कहकर नहीं समशाव। 
जी सकती | जेनअन्धोीक जनुवाद और सम्पादनम पण्डित सुलझ[रणी; 
मुनि जिनविजवजी आदि महाप्माओने जो श्रेमस व्य, तपरथाभूछक काय 
किय। है, 3 ओर किसी साहित्यिक सेस्थाने ताकना भी उचित नहीं 
समभा है | महायान पीछे धमके एक भी ग्रन्थका हिन्दी अचुवाद प्रकारिर्त 
नहीं हुआ । किसी भी सस्क्षपक्क उचकोणिके दाशानक, आरूफक।रिक 
ओर घामिक अन्थका पण्डितजनोचित अनुवा6 शायद ही हुआ है। थीता 
प्रेससे शाकर्माष्वका और नागरी-अचारिणी समासे रसगभाधरका अनुयाद 
निकल है | उर्चक लिए, हरे लेखकों और प्रकाशफीर्का पर होना 
ज।हिये, परन्तु इतनेसे क्या इभाव आस पुँछ भवा | न्याय, भीमास।, 
येदन्त, सरुव आदिके सैकड़ी प्राम/णिक अन्य क्या जेंगरेजी और जर्मनमे 
अनूद्त होनेके छए ही लिख गये थे ! सरकत और ५$वके कार्न्यों और 
नाथकोके किपने अनुवाद आपके पास हैं १ हिन्दी-भाषाकों भव॑कर दरिद्रता 
इस देते अधमभ्व है। सारे ससारक 4ि४।च हिन्दी-भापी पण्डितोसे पढकर 
इन अन्थोका अनुवाद, व्याज्य। आदि लिखकर अपनी-अपनी भाषाके 
७।हित्व भर रहे हैं ओर हमे पता भी नहीं है । यह असहय अवस्था है। भेस 
विचार है कि हिन्दीकों संस्थाएं हिन्दी-साहिप्वका आरा बहुत ही सको० 
कर देती हैं | हिन्दीक पुराने अन्थेका सम्पादन और >िप्पणी-छेखनत्क 
ही हमारे साहिलिक शोध सीमित हैं | इभे ६ढ्तापूर्वक अपना शोध-श्षेत 
विन्दृत करना हो॥ । नागरी-प्रन्‍चे। रिणी सभाने इस दिशाभे २स्ता दिखाया 
था | आप उस विशाम ओर भी ब्ढतासे चछे, यही भेरी प्रार्थना है |” 
ब्छ्टो आ गयी थी। असे और वार्तोकों फिक्र करनी थी। में 


उप पेड़। | 


हृ ्‌ हद ७ 
मे पथीं करे ? ' 
हिन्दी + सत्य या साधन ? 


सबसे पटऊ यह भद्ती भाँति समझ छेनेकी जरूरत हे कि हिन्दी भाषा 
और चाहिए हमार। साच्य ही नटीं, साधन मी है, वल्कि हमारी वर्तमान 
परिस्थितिम टममसे अधिकाशके लिए साधन अधिक हे, साव्य कम | हिन्दी- 
की अ्ति&-छता न तो किसी आन्तीय भाषासे ही है ओर न सरक्षत, आइृत 
आडि पाचीन भाषाजीये ही। आजसे कई सो वर्ष पहले जो स्थान 
सरऊपका था और आज जो स्थान अगरेजीक। है, हिन्दी उसीकी अधिका- 
रिणी है। वह ससारके समस्त व्व|वह।रिक और पारभार्थिक गान-वियान 
ओर यावत्‌ विषयीकों करोर्डा आाइमियोतक पहुंचानेका सापन बनना 
जाहती है। भारतवर्पषम आजिक रूपसे किसी शुभमे सर्कृत इस काफी 
करे समर्थ हो सकी थी, पर वह पण्डिजोंकी मापा थी और इसलिए, 
जह चह पतद विषवोकों वीगवतापूर्तक आाल्ोन्ित कर सको, वहाँ करो्डों- 
तक तो क्या, हजारोपक पहुंनानेस भी असमर्थ रही। जेंगरेजी विदेशी 
भाष। है, इसलिए यह भी यह कार्य उस योग्वत्ताके साथ इस देशमे नहीं 
कर सकों, जिधक साथ इभलेणप्ड आदि देशोभ वह करती है। हिन्दीका 
दाव। है कि वह इन दोनों भापायंके दोपोसे मुक्त है। सब्कृतके समान 
बह कंबल पण्डितेकी भाषा नहीं है, फिर भी सरक्षतकों सभस्त सम्पत्तिकी 
नह अपनी अन्यान्व भगिनी भाषाओंकी भाँति स्वामाविक अधिकारिणी 
है। दूसरी तरफ जगरेजीको भांति वह विदेशी भा५। नही है, वद्यपि एक ही 
युगभ पैदा होनेके कारण बह सेंगरेजीके उन सभी ४णो को जआत्मसात्‌ करने- 
क। उचित दावा रखती है जिन्हे 4१-ब्ने अगरेजीम आरोपित किया है | 

यह नितान्त अम है कि फारसी या अरबी भाषा भी कभी इस देशभे 
उसी प्रकार सास्क्षृतिक, परुसा्थिक और न्यावहारिक विपयोके विषेन्‍नका 


$ 


श्श्६्‌ फंप्प्ता 

साधन रही है, जिस प्रकार सस्कृत भाषा थी या अगरणी भा५। हैं| ५६ 
जरूर है कि एक अलन्त सीमित कालमे ( जो संस्कृतिकी विदधल परम्परा- 
की छुल्नामें अलन्त नगण्व है ) फारसी अदाठ्तोकी भाषा थी और 
फारसीसे सिली हुई हिन्दी बाजारकी भाषा थी, पर इतना ही भर | उन 
दिनो भी संस्कृत भाषा ही भारतवर्षकी बशन, ज्योतिष, लिकिप्सा, 
व्याकरण; न्या4, धर्म (कानून) आदि सास्कृतिक ओर पारमा्थिक विषयी- 
की सूध्म विवेचनाकों भाषा थी और आज भी उसने ,अपनीा यह दाचा 
छोड़ नहीं दिया है। आज भी सरकृत्म इन विपयोपर अन्य लिखे जा रहे 
है, टीका-विप्पणी की जा रही है और निछधूर्वक पठन-पावटन हो रहा है | 
कुछ दिनोसे अगरेजी भाषा इन विपयोके विफेषचनका भार भी झूनेकी 
तेबारी कर रही है, ओर अगर आज भी हिन्दी इन विपरयोकी उससे नदी 
छीन लेती, तो अगली दो-तीन पीड़ियोत्तकके लिए ही नही, आगेके दिए, 

भी वह परधुसापेक्षी ही होकर रहेगी | 
एक तरफ हजारों वर्षोकी भारतीय सान-परम्परा ओर दूसरी तरफ 
आधुनिक शुगकों हजारों योजन-व्यापी जनसमुदावकों विराद चिन्तन- 
जाराका वाहन हिन्दीकों बनाना है। इसीलिए आजकों परिस्थितिगे हिन्दी- 
साहित्व हमारे लिए, साध्यकी अपेज्षा साचन अधिक है। सस्कृत और 
अंभरेणीक आसनकी योग्च ओर उन्ित अधिकारिणी यह भ।व। कैच 
कविता और कहानी दिखनेवादोंकी ही सम्पत्ति नही है। उससे कहीं 
घड़ी है, कहीं व4५क है, कही शक्तिगर्मा है। इस बातको समझे विना जो 
सभाएँ, को जाती हैं वे नितान्त उपहास।स्पद, सकोर्ण और उथली होती है । 
इन सभाजीभ॑ न तो सरक्पके प्रसिद्ध वि6।च और विश्वविद्यालयोके साधेना- 
शीर विकछ।च आवश्यक सभझे जाते हैं और न वे दिलचस्पी ही ठेपे है। 
इंचक। कारण कंवर यही है कि सन-ही-मन इम हिन्दी-साहित्वको साध्य 

अधिक समझते है, हिन्दी-भाषाकों साधन कम | यह वछनीय नहीं है। 
हिन्दीयाला! $ एक चितचिन विशेषण 

व्यक्तिगत रूपसे सुझे यह विशेषण अजीब-छा रगत। है। हिन्दी 
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बोल्नेचाला जाद्मी इसका विशेष्य हो सकता है, ओर जब बारी या 
शुणराती ओम किसीको हिन्दीचाद कहं, तो वात समझ्षभ आ भी 
सकती है. ह।टॉकि हमकोभ किसी बभालीकों या भुजरात्रीकों 'बैंगला- 
ना या शुजरातीयाता न कहकर सीधे बादी या सुजराती ही कहते 
है। छकिन जब हिन्दी बोलनेवाले किसीको हिन्दीवाल कहते हैं, तो 
बात अजीब हो जाती है। केमिस्ट्रीवाल्ा, 'फिजिक्सवाला, सिहित्य- 
नाल समभभे,आ सकते हैं, क्योकि इनके विशेष्य वे ल्‍ो॥ है जो संसारके 
किसी कोनेसे इन विषयवोका अध्यवन-मनन कर रहे हैं| सर्क्ृतवाणा य। 
लेग्निवाल भी ठीक है | ५९ स्टेनकोनोकों 'पोछिणवालणा), भेषधभूछरको 
अंगरजीवाल। या बोगलूकों 'डचवालोा और कै० पी० जावसबालरूकों 
अंगरजीवाल कहना क्या टीक है? ये विद्धानू जिस किसी भाषामे 
अपने विधथरकों क्यों ने विस, ये 'पुरातत्वचाल या भारतीय विद्यावा 
हैं। फि। भी जयचन्द्र विद्यालडकार और राहुल साइत्वायन 'दिन्दीवाडे! 
कक्‍्यी कहे जायें ह क्‍या इसलिए कि ये जिस भाषामे रिखपे हैं उसमे भाषा 
ही प्रधान होती है, विषष भोण ? या क्‍या वे अपने विपयर्म श्सी विषयक 
पण्डित समझे जानेषाले अन्यान्य पण्डितोसे घ० कर हैं ? दोनो ही बाते 
॥०त हैं। सही वात यह है कि हमारी भानसिक कभणोरी ऐसी है कि 
हम मन-हीं-मन ऐसा समझते है कि जंगरेजी या जमेनर्भ ही उक्त विषय- 
मे श्राभाणिक इस्तकी निकवती हैं. और हिन्दीर्भ लिखना उक्त वि&।नोकी 
कभणीरीका परिव।थक है| हम स्वीकार करें या नही, हमारे भनभे यह 
दुर्बणता है, और हमने यह विजचिच विनयारपछति स्वीक।२ की है कि 
अंगरंजी भाषा लिख सकनेकी अक्षमता ऐसी बडी कमणोरी है जो 
किसीकों यीग्य नही होने देती | कंम-से-कस हिन्दीर्म जो कुछ भी कोई 
लिखे, उसे अपने ही आआन्चर्भ 'हिन्दीवालयं कहना (जब कि कहनेवाला 
स्पष्ट अपनेकत अ-हिन्दीवारढ। समझता रहता हो ) इस बातका परिचायक 
जरू९ है कि हम हिन्दीको साथन और विषयकों साध्य न भानकार 
हिन्दीकों साव्य और विषयकों सापन भानते हैं। श्री जयचनन्‍्द्रणीको 
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इतिहासका विह।च ने कहकर हिन्दीवाल कहनेका अर्थ कुछ एऐस। हट 
कि वे इतिहासको साधना नहीं कर रहे है, हिन्दीकी साधना फेर रह हैं, 
और इतिहास नहीं, तो आर कोई विपव ही उपरुदव वनाकर वे इिनन्‍्दी 
जरूर छिखते २६१, इतिह।स छिसना "पढ़े छोड 

फिर सबक्षत, प्रहत, अपक्रद आदि २।पाओंक पडितोकों तरह हिन्दी- 
भापाक। पण्डिती एक सीमित अर्थम ही प्रयोज्य शब्द है | संस्कृत आदि 
भाषाएँ साधन हो सकनेकी शक्ति खो सुकी है, जब कि हिन्दी सावन 
होनेकी शक्ति (री मानामे वर्तमोन हे, और प्रत्येक नव! दिन इसे यह भह 
धूस कर।येशा कि यह भापा साधन दोनेकी ओर बडे वेगसे घावभान है, 
ओर इस कार्यकी लिए, जिस प्रन५ड द्ाक्तिकी जरूरत हे यह उसर्भ पूरे 
जोरपर है। ऐसी हालत इन भाषाओक साथ हिन्दीकों एक हृद्तक ही 
बेखाय। जा सकता है। वह ह८ है दिन्दीके प्राचीन साहित्वकी जानकारी | 
आधुनिक अगके (ूर्वका समस्त ( ब्जभाषा और आअवधी आदिका ) साहिए्य 
प्राऊुप और अपभ्ररके प्राचीन सा हित्वकी भांति ही आज्य-विद्याका ओ) है 
जब कि हस्श्रिन्प्रके ॥।दक। स।हित्व सच।रके आधुनिक स।हिप्पक। अग है। 
दोनोमें प्रधान भेद यह है कि पहलेमे भौगोलिक सीमाएँ. और राप्ट्रीय 
चस्कपिका प्राधान्य है, जब कि आधुनिक साहित क्रमश: भौगोलिक 
सीभाओसे अनाब ओर राष्ट्रीय सस्क॑तिसे अनव«छ होता जा रहा है | 
सरझापफी सवाण आकृत, अपम्रंश और ॥चीन हिन्दीसे थोड। मित्र भी है, 
जो विद्यानीके निक० काफी स्पष्ट है औौर इसलिए उसकी नर्चा यशें छोड़ 
दी जा रही है। सक्षपमर यह समझ ना चाहिये कि सरकृत आज भी 
सहुत दूश्तक चाना प्रकारके शान-विशानकी नर्चाका सावन बनी हुई 
है, पर हर सालके ऑकड़ोसे स्पष्ट है कि वह तेजीसे यह रूप छोडती 
|। रही है | 

ऊपरकी बातका सीधा अर्थ यह है; १, हिन्दीके रीतिकाल्तकक। 
साहित्य उस भारतीय विद्याकोीं जातिका है, जिसे अगरेजीमे इंडोला्जी' 
कहते हैं, २, यदि उक्त (4चीन हिन्दी ) साहिलके निर्माता इमारे 
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आपने है,,तो ठीक उतने ही अपने परक्षत, अपभ्र॑ंश, प्राचीन अराणे, 
प्राचीन बेंगज, तासिछ आदिके निर्माता भी हैं | ये सभी एक ही श्रेणीमे 
आपे है | जिन स्थानो५९ इसारे स्थानीय सम्मेलन हो, उनभे थदि छेसे 
किसी ४। ट्व्वि-लशकी साधनाभूमि हो, तो स्थानीय कार्यकरताओको उनके 
दर्शन और परिचय कर।नेंकी जल व्यवस्था करनी नवाहिये | उदाहरणार्थ; 
काशणीम यदि सम्मेलन हो, तो सम्भेल्नकों स्वासत-संमितिको ठव्सीदास 
ओर कबीरदासके स्थानोंके दर्शव करने-करानेकी व्यवस्था फरानेकों 
आवोजन करना जितना जरूरी है, उससे किसी आशर्भ भी कम नहीं है 
नागेश मंद चा मधुसूदन सरस्ततीक स्थानोंका | जितना ही हस इस दिशा 
आअसर होगें, उतना ही हस अपनी प्रिय भाषाकी वास्तविक शक्ति और 
अपनी वर्षीवसी ससक्ृतिको अमर महिभा अच्छी तरह हद्यशम कर 
सकेगे | जबतक हम ऐसा नही करते तर्ब॑तक एमारा धृष्ठिकेय व्यापक चहीं 
हो सकता ओर न हमारी काम करनेकों य्रेरणा भम्मीर और स्थायी होगी । 
ऐसा न करके हस मानो अप्रत्थन रूपसे स्वीकार कर झेगे कि हिन्दी का 
आन्दोक्न एक अत्वन्त सीमित कार्थभषेवका आन्दोण्न है और हसारा 
साहिल-सम्भेलन बहुत %७ आओरिवण्ट७छ कान्फरेन्सा हिन्दी-विभ।भका 
एक खतनन्‍व ओर अधिकन्से-अधिक प्याद। भजवूत रूप है। जबकि 
होना यह चाहिये कि हिन्दी-साटिलन्सभ्मेल्नफे एक अथमभानकफा रूप॑ 
ओरिबण्ट७ कान्करेन्‍्स है, जिसे इस देशवार्टने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवद्धरके लिए 
संबटित किया है। 

हिन्दी-लाहित्य-सस्पेछन ओर ओरियण्डक फान्फरेन्स 

सारे भारतवर्षके प्रा्य-विद्यानव।वियोकी एक समा है, जो नियमित 
भावसे हिनदी-सा हित्व-सम्भेब्नकोी भाँति ही भारतवर्षके भिन्न-भिन्न चगरोमे 
प्रतिवर्ष छुलायी जाती है। इसीक। नाभ ओ रियण्ट७ फान्फरेन्स है | इसकी 
काररवाई अगरजीर्भ होती है और भारतीय विद्यासे सम्बन्ध रखनेवाे 
बहुत-से छोटे छोडे इसके विभाग हैं। चूँकि 'भास्तीच विश्रा! आज सारे 
ससारके अध्यवर्न और नवर्चीका विषय है, इसलिए, कान्फरेन्सका, जिसकी 
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जआलोचनाका स|च्यम जेंगरेजी हो, बहुप जमरदद्त अवीणन दे | +गे ३५९ 
जो %छ छिला है उसपर बहुत-से पाठक बह सन्पेंद कर सकते है कि 
मे हिन्दी-साहिल-सम्मेल्नकों एक दूसरे ओरिबण्टर कान्करेन्तीके रुप 
देखना चाटवा हैँ | चही वात यह है कि इर्भाग्वकी विडथ्वनाय आज जो 
स्थान इच देगभे बटॉकी भाषाम की सबी आवोचनाका होना चाहिये था, 
वह नहीं है। कोई भी बह उम्मीद नहीं करता कि भारतीय विद्या्क 
स+बन्बभ जमनोने जो कुछ जमच मापाम लिया दूँ, बद्दी कम भदृप्वकंत दे) 
ओऔ९ जो %० अगरेजीम न्वता है, वही ज्यादा भहलको है | प९ इस देशभ 
विचिन बात है | सभी सानते हैं कि इस देदको भाषाओके विषय जो 
कुछ इस देशकी मापा लिलाो भया हैं, चह चमप्व है, और ऑभरेणीम जो 
७ ललित गया है, नहीं श्रठ्ठ है! ५५ आज दुर्भाग्यकों चारे जसी भी 
विडम्बना क्यो न हो, एक दिन अवस्था जर९ बदझेगी और हिन्दीम की 
॥यी चचा। निश्भ4 ही अपना <जचित आसन पायेगी | ओबरिण्टू कान्फरेन्स 
डस दिन भी जरूरी होगी, वर्याकि पहुत दिर्नोततक इभ अंगरेजीके भा ववम्े 
विदेशभे बातचीत करनी पड़ेगी, और उस दिन ट्मारा यह कहना सत्य 
दिखेगा कि हिन्दी-साहिल-सभ्मेलन ऊफे आानन्‍्पीरेन्ससे बड़ी जोर जबरदरत 
संस्था है, क्योकि इसक। भूझ एथ्वीम है, जहांसे अतिकू७ अवस्याओंने भी 
बह अजुर साध सब कर २६। है। उस दिन इसी सम्मे्न-वृक्षके जुने 
हुए फूल उत्े कान्फरंफ पिदेगी अतिथिवाक्रों समर्पण करेंगी | वह दिन 
दृ९ नहीं है | 
पूछ जब में हिन्दी साहित्ब-सम्मेबनकों बढ़ी सस्था कहता हूँ, तो इससे 
भी अधिक समझता हैँ | हिन्दी-सा दित्व-सम्भेटन ऊत्त कंवन्‍्फरन्सकी भांति 
कैबर अतीत चाहइिलिकी समस4ओंकी आशोचना-भूमि नही है, वह वतभान 
और अनाभत समस्वाओपर मी विचार फरपा है, जऔ९ उचवंग येह रूप 
यद्यपि क्षीण है, फिर भी श्रतिव् अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है | वह 
भावी साहिलकों, जो सचारका एक सबसे शक्तियादी ओर स्वास्व्वदाता 
सादित्व दोधा. बनानेका स्वप्न ऐलपा है। वह भावी र/ष्रका ओर साथ 
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ही भावी काठका निरभाण करना चाहता है| वह उस अध्टभूछ अंकुरुको 
सी-च रह। है, जो संसारका एक भमहाच्‌ छावादावक चक्ष होनेचाण है| हमे 
इसी डशिसे सम्मेब्नकों रखना ाहिये | 


काशी-ल4 गैलनका अज्युभष 

गत वर्ष काशीमे हिन्दी-साहिप्व-समभ्मेलन हुआ था | मैं इस चम्मे>नमे 
जानेका अवसर रोज र६। था ओर पण्डित बनारसीदासजीकी प्रेरणासे 
जानेगे समर्थ भी हुआ । फिर भी मैने कभी यह नही सोच था कि मैं 
उससे कुछ क्िवात्मक हिस्सा देने जा रहा हैँ। मैं बि०कुछ अध्ययन 
क्सनेकी इच्छारें यथा था ओर यथाबुर्धि वह अध्ययन फर भी सक। | 
नहों बहुतसे सा हिष्य-स[पक, साहिप्व-न्वतसाथी और साहि्व-दललेसे मिलने 
का सोभाग्व हुआ | मेरे छिए यह एक नया अचुभव थ। । में नयी पीढ़ीमे 
बुद्भनीय साधनाक। अंकुर देख सका; इड।भ तर्णीचित उत्थाह अनुभच 
कर सक। जी साधारण जनवाभे हिन्दीके प्रति प्रभाव आशंक्राका भाव भी 
दण्य कर, सकी) जेकिन मेने अत्यन्त <५४ देखा कि यह सारा उत्साह 
र्क्‍्यहीन है । भविष्वभ हमे क्या करना या होना है, इस विषयर्भ यदि 
स| हिष्यप्रेमियोंमि ऐकमत्य होता तो, भर्माभरम बहसे ओर लरूम्वी-रुम्वी 
नीता, इस पकार व्यर्थ न को जाती और विरोधी दल्ोभे किसी एक- 
न-एक बातपर जरूर समभीता हो जाता | इमभेसे अधिकराश जो एक 
दूधरंकों ने समझ सके, इसफ! प्रधान कारण यह था कि असर्७्य हम 

अपनेनआपको ही नही समझ सके थे | 
वं।शीक दिन्‍्दी-साटित्व-सम्मे्नके विषयमे मैने बहुतनसे लिखित और 
कथित वि-९ पढे और सुने हैं; अधिकाशने शिकावतका स्व ही ऊँच। है। 
में समझता हूँ, सम्मेबनके विषयम इस प्रकारकी टीक। फरनेवाओे उसके 
साथ न्याय नहीं करते | सम्मेखन एक जबरूत २फिथाली संस्था है, और 
उसकी काशीय।ल अधिवेशन तो उसकी आदूमुत शक्तिका षड। ही छन्दर 
परिचायक था | दोष उससे इतना ही था कि उससे अधिकाद। कर्यकर्ता 
( और वह९ से आये हुए प्रतिनिधि मी ) अपने सामान्य लक्ष्यको भून्से 
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गये थे | सम्मेब्नक। फवि-सरिद्न उसके किस उद्दन्‍्वकोीं पति छि७ था, 
बट समभमभे नहीं जाता | सनीर॑जरन झसका जउद्दन्बे हो सकता है, पर 
सम्मेलन मनोरजनके लिए नहीं घुल्यवा जाता | काब्य-विद्याकी चर्चा था 
आधुनिक काप्वभत प्रश्न उसमे विचारर्थ उपस्थित ही नहीं ु० | 
फंवियोससे कितने ही ऐसे थे, जिन्होंने कस परकंडर्नका व्यवसाय अभी 
सुर ही किया था| प्रथम दिनके कवि-सम्भेसबनस भंभवाचकों कपास 
पण्डित देवीदत सुब् जैसे चर प्रकुतिके सर्बजनश्रेद्धेव विद्धाच्‌ सभापति न 
होते; तो जाने कैसी >ड़।४ छिड जाती | फिर भी ऋषिता सुननेवालों 
ओर दाद दनेवालोंने उचको इछ्ता, विदा और सरब्ताका लिहाज 
कंम-से-कभ किया | असादजीक। एक चा८क भी किसी अशात ७६ न्‍्वकी 
सिद्धिके लिए खत भा था | उसके लिए, <>जप९ जो प< ०भाये गये थे, 
उनके च|थ कोशी-कल्तन्मननो को ॥जित रुजिक। फोई सामंजस्य नहीं 
था | प्रधादजीके शुतकालीन नावकके साथ तो उसका सोमंजर्य और 
भी कम था। कभी-कसी तो आश्रथ दोता था कि इसारे अनेक भण्य- 
सान्‍य झंवरूफेश इद्धजन उस मत्वथघी नारियोके परदे चजे हुए रंभ- 
मंचप९ बेठनेकों रणजी कंसे हो यये ! क्‍या नही श॒ल्भे ही कुहद गया कि 
इच परदपर पद डा७झ दिया जाथ ? फिर वीच-बी-नम आब्रणीय राय- 
कष्णद।[सजीकी ओर धष्टि घूम जाती थी फकि किस प्रकार उन्होने इसे 
वदास्त किया | चीछ-पीछ रमोसे गंदे हुए उस परदका होना समस्त हिन्दी- 
साहिलकारोकों रचिपर प्रश्नण-चक जिह था | क्‍या ही अच्छा होता; यदि 
कंद्य-मंबनकों दो-वार शुतकाढीन भूतियोँक्े अनचुरिखन वहाँ रूमनि भरे 
होते। आश्चर्य होता था कि सेद। गिनकी चोसुदनीपर जो फाटक नना4। 
आया था, उसकी कल्पना जिस आंद्सीके दिमानमे आयी थी, उससे क्यो 
नहीं शव दी सेवी १ इस विचिन स्टेजबर आ आकर जब हिन्दीक) 
अविभिश्र शुद्धताके विषयभे भरमागरस व्याख्यान होते थे और प्रस्ताव 
पास होते थे, तो सम्मेट्नका ससरुत असा।मजर्य मूर्तिभार्च हों उठता था । 
इस साभंजस्वहीच, रह्यहीन सम्मेब्नके आयोजनके पीछे एक डुद्मनीय 
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शक्ति थी | उस शक्तिका अर्पर्शन हुआ, पर नियोजनकी ओर फेम ध्यान 
दिया भय । काशी जेसी संस्क्ृत-सम्पन्न नभरीकी कोई विशेषता भुश्किल्से 
बहा विद्यमान थी | 
इस समस्त जण[७-जा७क भीतर कई बड़ी ही विनय विभूतियां सम्भे- 
रनके रभभपपर विस रही थी। ये सब एकसत तो नहीं थे, पर अपने- 
आपने दृष्टिकोणसे वे हिन्दीक सविष्वकों हृच्चामरूककों भाँति देख रहे थे | 
सारी १रमाधरम बहसों और आशंकाप्ल्ावित पुकारोसे निर्लित थे | कोई 
भी सम्भेल्नका दर्गक इचपंों सारी भीड़स अल्य कर सकता था सर्वश्री 
पुर्पोत्तमणास टण्डन, रामचनन्‍्द्र शुवऊ, देवामसुन्दर दास, आअम्विकाश्रस।< 
आाणयेबी, चकंकका काझेलकर) वावूशाव विष्णु पराड़कर और राजेन्द्रपसाद 
इप्4।दि | यद्ञपि इसने कविद९ मैथिलीशरण धतकी कभी मंनपर नदीं देसी; 
५२ उनको उननन्‍्य साधारण पड़ी उन्हें दर्शकोसे आलम कर रही थी | 
आश्र्य होता था कि यह पड़ी! विक्रो कंसे है। अब गिरी, अब गिरी 
ओर फिर भी हुरुत्त | सबके पेर छूनेको ७झकती हुई और फिर भी सबके 
५२ [ निश्रय ही उस ऊपरसे ०्कथ दिखनेवाली पथड़ीक भीतर कोई जबर- 
दत्त ताकत थी | वह वर्षाकी नदी नर्दी थी, उसकी ७९ भहराईसे पो५ण 
या रही थी | सम्मेलनके व4७थ।न जब हसारी व्यक्तिशत रुचि-॥«न्विको 
मोडकी सनोहज्तिक। शिकार चना दिया करते थे, तब इन तपोनि४ 
न्वफिवोकों ओर पइसनेसे वित्त शान्तर हो जाता था। ना, हिन्दी बन्ब्या 
यही है, टिन्दीकों शकित होनेकी जरूरत नहीं है, हिन्दी रलभर्मा है | भुशे 
इस विषय कोई भी सन्देह नही रहा कि सम्मेलन साहित्व-चष्टा येद। नी 
कर सकती; बढ फेंव् उनका सम्भान ही कर सकता है | परन्छ यह 
निश्चित हे कि साह्लि-खशओको एकान्त चाबना ही उसे महिमान्वित 
कर, सकती यरस्माररम चहस नहीं। सम्मेलन को अगर टीक-टींक 
राच्पेपर जाना है, तो साहिलकारोंका सम्मान करे, साहिलका प्रचार 
फरे, साहिस्‍्व-सष्टिके साघनोका आवोजन करे, जनताकी अनोरजति साहि- 
लिक बनावे | समभ्भेलनकी परीक्षाएं ऐसा ही कर रही हैं, पर संम्मेलनको 


१५२७ कृस्पर्ता 


और भी आगे बढ़कर पुरुतकाझ्वीका संघन्‍न करना चाहिये, कोशों और 
विश्वकोशीक। निर्माण करना चाहिये, आचचीन और अर्वाचीन अुर्तकोका 
अनुवाद करना चाहिये, विद्या-विपषक व्याख्यानीकों व्याख्या करनी 
'।हिये | यही रास्ता है | 
“(धहित्व-सेचाका अधिकार सभीको है !” 

एक तरुण साहित्यिकने मुझसे सम्भेल्नभे बात-चीतक प्रसंगमे कह। था 
कि सिहिल-सेवाका अधिकार सबको है में उनकी नेकनीयती और 
सरलताका अश्षसक हैँ । आये दिन कविता और ना<कफी अस्तकोकी 
भूमिका नाना आरूकारिक शब्दोंमें यह कहा जाता है कि. साहित्व- 
सेवाक। अधिकार सबको है। फभी-कमी यह रूपक इस प्रक।९ प्रक८ किय। 
जाता है. आपके हायभे जो पुरुतक है, चह स।हिष्व-शेनके एक॑ अनाड़ी 
मालीकी रचना है !! धुरुतक खोलकर पढिये, तो आपको इस कथनमें 
रुपभाय भी सन्देह नही रह जाता | हाय-हाव, इस अनाडी भाणीने सभी 
फूल उखाड़ डाले, कैंब७ काटि ही छोड़े हैं | सही बात यह है. कि साहित्य 
कोई गढकुण्डेस्वस्के धुदीनेका बीना नही है कि विन्व्याट्वीमें भ्रमण 
करनेवाण प्रत्येक अराणकतावादी जन्छ उसमे नाफ छुसेडे | उसमें एक 
अलदा है, एक विधान है, एक उद्देरेव है, एक साधना है। सिहित्त- 
से4।क। अधिकार सबको है, यह टीक है; ५९ सहित्य सेबाफ। अर्थ पुस्तक 
ल्खिना ही नही है। साहित्वकोसेवा करनेके बहुतसे रास्ते हैं। नॉभरी- 
प्रचारिणी सभा।के पुर्पकाण्वर्म शाह्टू ऐेनेचाल बहुतेरे करूम घिसनेवालेसे 
कही अधिक साहित्व सेवा करता है, ओर नित्व शाह ठेकर भनन्‍्दगी साफ 
करनेका आदर उपस्थितकर नह पुस्तकाझ्यका उपयोग करनेवाले स।हि- 
लिकोको सचा भार्ग दिखाता है। सम्मार्णनी-चाझूना' सभु ही वहाँ 
समाणोचना से बड़ी बात है। सो, साहित्व-सेव। और एुर्तक-लेखनका 
परल्‍्पर पथविवानी हो जाना साहितके लिए. बड़ा सवतरना।क है | पुरुतक 
उन्‍्हींकी लिनी चाहिये, जिन्होंने पुस्तक लिखनेकी साधना की हो ! 
जिन्हें रिसली ज।नेवाली विद्यासे पूरा परिचय हो | नहीं तो अनाड़ी मालिवी- 
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की सेवारे बीज ही वर्माद हो जावगा | ऐसे दुभदारसे लंट्टरे ही भरे ! 
उरनी और नयी रीति-मनोकुत्ति 

एक ची९ भुभे मध्य-भारतके एक नगभरकी साहिलेसमि पिर्म जा पडनें- 
का सेमिव्व हुआ था | उस दिन छावावादी कवितापर कोई बहस थी | 

बहस बडी मजेदार और साथ ही पण्डिलपूर्ण थी | १९०७ मुझे आश्चर्य हुआ 
कि आधुनिक कविताके अशेसचक रीति-सनचो३त्तिके चुरी तरह शिकार थे | 
पन्‍त और अचादके अतेक अवोधकों अलकारश।स्रके कठोर निवभोसे विश& 
सिद्धू करनेका प्रवत्न किया भया | निरसन्देह ऐसा सिछू कर दिखानेवाले 
पण्डित थे | पर में सोचता रहा कि रीतिका> तो अब भी अपने बी-च जी 
रहा है | किसी काब्यके वॉक्यों और चाकवाशोकों परम्परा-समर्थित सहृंद- 
यतानी कसौटीपर कस देना ही क्या कविताकी सच्ची प्रशसा है! क्‍या 
कंन्वकोीं जीवनकी विशाल पढ-भूमिकापर रुलकर देखनेका शुभ हिन्दीम 
अब भी नहीं आबा है ? विछी ओ< भेरठकी हिन्दी-परिपदोंनि धुझे एक 
दूसरी बात देखनेकों मिली | वर्हो छुछ मित्र आधुनिक अंग्रेजी समालो- 
चर्को और दार्शनिर्का छार। प्रथुज्यमान कितने ही रूपद्दीन चिन्ताओंके 
परिनावक शाब्दोसि साहित्व-रसक ओखादन करानका अ्रवत्न फर रहे ये | 
में वहां भी सोचता रह। कि क्या यह नवी रीति मनोहति नहीं है १ कथा 
इन अआर्वाचीन अल्कारोसि साहित्वकों मापनेकी आदत पहलेसे कुछ अच्छी 
है ! क्यी न आजक। इ्िन्दी-साहित्व अपने ढगसे अपनी जीवन-व्यापिनी 
साधनाओको देखे ? जब कभी इन दोनों आदर्तोको बात सोचता हूँ तो 
यही समझमे आता है कि अरे इन दोठन राह न पायी !? 

हम कया न कर ? 

*इभ क्या कर ? के अनेक उत्तर हैं। हम क्या ने करे (का एक । 
हम ऐसा कोई काम न करें, जिससे हमारी प्रिव भाषाका। उदीवभान 
संम्भानन्‍भाव कम हो | असयत, निरुद् व, जान-लूव-दुनिद्ध रचनाएँ 
निश्चित जूपसे उसके लिए ह।निकारक हैं। विभिन्न भाषाओसे सोच-समझ- 
कर ही उदाहरण देन। उचित है | हमारे ६& और <रुव्ध्रति४ छेखक भी 


श्य्द्‌ कंप्पर्पी 

जब माभूली-सी वावोकी ग्राभाणिकता बढ़ानके छिए अन्य देगों ॥२ अन्य 
भाषाओके छोकरोको अट्सठ बात उद्दत किया फरते है, तो उस भापा- 
की महिमा निश्चित रूपसे क्षुण्ण होती हैं। अदृरद्शी पाषरित्रीकों विली 
पोथियासे जब हम अपनी रुचनाओकी प्रासाणिकता वढानका हास्वच्पद 
प्रयत्न करते हैं, तो निस्सन्‍्देद इस भाषाका अपमान करे हैं | उपनिषदो्क 
उद्धरण भी जब सम अग्रेजीम उद८प करते हैं, तो अपने गानका डिवाटा 
प्रकट करते है और रूसी, जापानी आदि ग्न्थकारोक। सत भी अग्रेजीमे 
प्योका-्थी उद्छ्षत करके न जाने हस क्या करते हैँ | हिन्दी एक अलन्त 
शक्तिण।डी जनसभुदायकों भावृभाषा ६। उसकी अपनी दरूपेंसि उप- 
टासास्पद वनानेबाद्ा अक्षम्व अपराधी है | वह मे भूलना नहीं चाहिये | 


धर्थस्य तर [नहितं आुहायाश्‌ 


भारतीय घरम-सार्धनाका इतिहार्स बहुत जटिल है | चाधारणतः ६ 
घसनभंतकाी अव्यववर्ध फंरनके ९७, बेदिक नै और जैन €। टित्थक। 
अध्ययन किया जाता है। अनतक हमारे ५स जो भी धुरान। साहित्य 
डउपनव हे बढ आ्य-भाषाओम लिखित साहित्य ही है फिर चादे वह 
सस्कृतभे लिखा भवा हो या पाले या ॥/कछृतसे | परच्छु एक बार यदि इस 
भारतीय साहित्यकों सावधानीसे देख और भारतीय जनसभूहकी टीक-ढीक 
५६-चाननेकी कोशिश कर तो साफ माल्म होंगा कि कंब७ आय भाषाओभे 
लिखित साहित्व कितना भी महत्वपूर्ण क्या न हो इस पेशकी जनताके 
विश्वासों जोर धरम सावनाओकी जानकारीके रूए वह पर्चात तिककु७ 
नही है। आयोंकी ([र्वव्ती ओर परवतती अनेक आरयतर जातियों इस देशमे 
रहती हैं ९ उनभेसे अधिकाश धीरे-धीरे आ4-म।५माषी होती गयी है 
इन जातियोकी अपनी पुरानी भाषाएँ ब्या थी और उन भाषाओं 
उनका रिखित या अलिखित साहिल फीस था, वह जाननेक। साधन 
हमारे पास बहुत कम व २३। है | यह तो अब माना जाने ०॥ है कि 
आवयासे भी पहल इस देशभ भहाच्‌ ध&विड़ सम्यता वर्तमान थी, उस सम्य- 
ताके अनेक मट्लपएूर्ण उपादान बादमे भारतीव धर्म-साधनाके अविज्छेच 
अंग वन गये हैं; पर इतना ही पयोत नहीं है। >विड़ सम्पताका सम्बन्ध 
सुपू९ मिस ओर बेबिदोनियातक स्थापित किया ज। सका है और वद्पि 
अब घीरे-घीर पण्डितोका विश्वास होता जा रहा है कि &विड़ जाति (रेस) 
की कव्पनाकल्पना-मात्र ही नहीं है, पर एक समझ आर्यपूर्स #विड़ 
सम्वताकी घारण। और भी ५४ हुई है। 

इधर नि५।५ या कोलू-भाषाओ के अध्यवनसे एक विरकुझ नयी वातको 
और पण्डित मण्डडीक। च्यान जाइ४ हुआ है। ऐसा जान पडता है कि 


श्र्८ कस्पर्त। 


इन कोलन्भाषा-भाषी छोगेकी जो अवतक जगली ससभक्तर <्पेज्षा की 
भी थी चह एकदम अदुचित और निसधार थी। इन भा।वाओंक। 
सम्बन्ध आस्ट्रडिव। और एशियामे फैडी हुई अभेक जनमापाओसे सवा द्त्ति 
4 गया है और यह विश्वास ६० हुआ है कि आजके टिन्यू धमाजमें 
अनेक जातियाँ है जिनका भूछ निपा० ( आ्ट्रो-एसियारिक या आ। र्थ्रिक) 
जातिवाम सोजना पड़णा | हमारे अनेक नगरोके नाम इस भाषाते जिये 
गये हैं, उती-बारीके ओजार और अन्य उपयोगी छब्दकि नाभ इन 
भाषाओंक आयरूप लि आ< हिन्दू धंमभे श्र। और र|भ्भान पानंचाएे 
वहुतथे विश्वास भूत; निषाद जातियोने है | प्रो० सिं्व।७वी और उनके 
अध्युदतवीे आदि शिश्वीने जिन थोड़से माषाशाओीय तस्वोका रहसुव- 
उ&।टन किया है उनके आधारपर अजुभान किव। जा सकता है कि हमारे 
अनेक धम-विश्वाशोक। भूछ भी इन जातियों सलीजणा जा सकता हैं | 

पिछले कुछ वषमि सभी आर्येतर विश्वासाकोीं 4विड़-विश्वास कह 
दनको पड भढ गयी है। इस अक।२ शिव और विष्णुकी पूण। भी 
#विड़-विश्वास है, ५नर्जन्म और कर्मफल विश्वास भी ४&विड़ सम्बत।की 
एन है और वेशन्य और ७ तपपर जोर देना भी #&विड़-विश्वास है | 
५९ अब इस प्रकारकोीं १तोकी अधिक छाचबीनकी आ। वशन्‍्थकंत। अचुभव 
को जाने रभी है। सभी आर्य(र्व॑ और आरयेतर विश्वास अनिड-विश्वास 
दी नहीं हैं और कोई भी व हो २कती है| सभी आयपूर्व और आर्थेतर 
विश्वर्सोका भूछ सोजन। कठिन है | 

हमारे देगके इतिद।सका बहुत बड़ा विरोेधाभास यह है कि आोला- 
छप नये अन्ध अपेक्षाकत उफ्नी वातोको भी बता सकते है | इस अकार 
कम धर।णकी रस॑च[| छान्दी*्य उपनिषदूके बाद्म हुई है, प्‌रनन्‍छ इंच लए, 
थह जरूरी नहीं कि कमंपुसणम कही हुई सभी बाते छान्‍्दोन्थमे की हुई 
सभी वातोसे नयी ही हों | हो सकता है कि इस पुराण संबदीत कुछ 
बातें आन्‍्दोग्वस्े भी पहलेकी हो | जेन आयभोका सकलन बहुत वादे 
डुआ है, पर इसीडिए यह नहीं कहा जा सकता कि इच आमभोभे 


धमस्व त्व निद्धित ॥६व।मँ १२९ 
सकाझन-ब१ के पूर्वकी बाते नहीं हैं | यही नहीं, बह भी हो सकता है कि 
एक अत्यन्प परवर्ती हिन्दी पुस्तकर्म किसी अत्यन्त पुरानी परम्पराक। 
विकूप रूप उपरन्‍्व हो जाब | इस विरोधाभासका कारण ३१ है, यह 
हमे अच्छी तरह जान झचा। चाहिये | 

जेख। कि वता4।! गय। है कि उस देशर्भ अनेक आव५व्े जातियों थी। 
उनकी अपनी भाषाएँ थी ओर अपने विश्वास थे | आ्ोको इन जा।तिवो- 
से पर्वांत संबर्ध करना पड़। था। परसाणोमे अछरो, देवी और राध्षतोके 
साथ इन प्रचण्ड संबधाकों कथा मिल जाती है। यह इतनी पुरानी बात 
है [क इन सबर्पशीर जातिबेकों देवयोनिजात मान टिया यथा है | $छ 
पृण्डित ऐस। विश्वास करने से है. कि विश्वव्वापी जरूप्रब्य के एूर्वकों ही 
ये घटनाएँ, हगी | इस महाय्रच्यका वणन सभी देशोक साहित्वर्स पा 
जाता है, भ।रतीय साहिलभे तो है ही | कह। जाता है कि इस महाग्रद्यभे 
4छुत %छ च४ हो ४4३। ओर बची हुई भानवर्णातिकों नये सिरेसे ससर- 
था रू करनी पड़ी | इस जर्प्रद्यकी पूर्वकी सभी जातिवोकों दिवता! 
भान दियव। सवा है। उनमे जो ज्यादा तामसिक भसाची भी उन्हे राथ्षस, 
असर आदि पुराने ना्मोंसे ही पुकारा भय पर इन साच्दोते अर्थ दूसरा 
दी लिया गया । इन तामसिक शक्तियोक्री भी देवयीनिणर्त मानकर इनमें 
अनेक अबदूछुत शुभीक्री कल्पना की भयी | से स्वव इस मतकों सन्देषकों 
ध्ट्टित ही बेसता हूँ. पर इसमे सन्देह नही कि सबंध बहुत पुराने ओर 
प्रायः भूछे हुए. जमानेक परम्परा रूण्ध कथानक हैं | 

ये जातिया पीर-घीरे आब-भाषामापी होती गयी हैं | %छ७ तो अन्त 
तक आर्य-भाषाभाषी नहीं वचन सक्री और पहारडों, जगर्झों और दृर्चत 
स्थानों आश्रय 3कर अपनी भाष। और पमंबिश्वार्सोकों कथचित्‌ जिल्यये 
रुख सके! | जो ठोथ आर्चन्‍भाषाभापी हुए उन्होंने अपने विश्वाचोको 
आयमाषाक मं व्यमसे कहना शुरू किया | इन वेंदनाह धर्म-साधनाओका 
संस्कुपभे आना बहुत बड़े विचार्सवर्षका कारण हुआ। सच्‌ इचवीकी 
प्रथम सहसानदीभे ही इच संबंधका आभास मिल्‍ने रूवता है] सातवी- 

है 


१३० केस्पण्ता 
आठवी शतोब्दीम तो किसी मतको वेदवाह्य कहकर लोेकचक्षुभ दीन 
करनेंकी अद्त्ति अपने पूरे चढ़।व५९ भिठती है और उसकी अतिक्रिव। 
भी उतनी ही तीम होकर ५क< हुईं है । 

इस प्रतिकियाकों न तो दम अश्रमण-संस्कृतिक। प्रभाव कह सकते हैं 
ओर न इसे येद्सम्मत मत कहनेका ही कोई बहाना है। यह स्पष्ट रूप से 
येदविरोधी है। इस इसे वेदबाह्य श्रमणेतर संस्कृति कहना चाहे तो कोई 
हानि नहीं है । 

साधारणतः चेदबाह्म भारतीय घर्मका प्रसण उठनेपर बोर ओर 
जैन मतोकी बात ही स्मरण को जाती है | परनछ एक अन्य |॥।१७२ भी 
इस पढने काफी अन>७ थी जो वेब्वाह्य भी थी और अ्रमण-संस्क्षतिसे 
भिन्न थी। इस वेदबाह्य श्रेमणेतर सरक्षतिके विषथमे अभी विशेष आदो- 
चन। चही हुई है, क्योंकि एक तो इसका साहिष्य बहुत कंम बच पाया 
है, दूधरे जो सहित बचा भी है. उसपर परवर्ती कारूका रण भी ढ़ 
थंथ। है। 

विक्रभकी सातवी-आठवी शतानदीके वाए हिन्दू जाचायोसि एफ 
ही विशिष्ट पद्धति पाथी जाती है। वे किसी भपकों जब हेथ और नभण्य 
सिर करन। "पाहते हैं तो उसे वेदवाद्य वा श्रुपिविरोधी घोषित कर देपे 
हैं | तबी-आठवी शानदीके बाद भोरे-घीर इन पेषबाह्म और शुत्ति- 
विरोधी वोपित किये थये सम्प्रदायोर्गे अपनेको बेदिक और श्रुतिसम्भत 
कहनेको ५४ अबरू हो जाती है। इस उद्दश्वकी सिद्धिके लिए, सबसे 
अचूक अरूय यह समझा गया है कि जो व्यक्ति बेंदबाह्य कहे उसीको 
बेदवाह्ल कहकर छोटा बना दिया जाय | दाकरानवार्यने पाठुपतोकों बढ 
बाह्य कहा था ओर बाद शक्तरकों पच्छन्न चोर कहानेका अपबर। 
मोगन। पड़। | परवर्ती साहिलमे एकमतक। आचार्य विरोधी पूसरे भपको 
प्रावः ही वेदबाह्य कह देता है | 

परूए जहाँ कुछ मत अपनेकों यवेद्सम्मत सिछ करनेका अथस्व  फंरते 
रहे-वढी %ुछ ऐसे मी मत थे जो अपनेको खुछमखुछ। येदविरोधी मानते 


घिमेस्व तत्व निहित (ढावाभ १३१ 


रदे | कापाल, लाकुल, वाममार्थभी तथा अन्च अनेक शाक्त और रोष 
भत अपनेकों केचर बेदविरोधी ही नहीं सानते रहे बल्कि बेदभार्भकों 
निम्नको ८िक। भी समझते रहे | इनके अन्थीम अत्येक चेदविद्िित मतकों 
ओर नैतिक आदर्शकों दीन बताया गया है और अत्यन्त घक्कासार 
भाषामे आन्रमण किया भय है। 

यद्यपि अन्ततक ये मत अपना वेद॒विरोधी स्वर कायम नहीं रुछ 
सके, ४$ल्‍-8७मे इनके घक्काभार ओर तिंवमिल पनेवा७े वचनोकी 
पारमार्यिक व्यार्व। को गयी और वादे उन्हे विश श्रुतिसम्भत मार्थ 
सिद्ध किया भय | 

उत्तरकी अनेक आतियाँ और अनेक सम्प्रदा4 इन आर्य-धूर्व सभ्य- 
ताओकी रुट्रति वहन फरती आ रही हैं | इन सम्पदावोके अध्यवनसे हमे 
अनेक भूली बातोकी जानकारी आत होगी | 

यह समझना टीक नहीं कि वर्तमान अभर्भ अस्त लोकजाति और 
लोकन्कथानक तथा विभिन्न जातियो और सम्धद्ाावीकी रीति-रच्मे हमें 
कंष७ वर्तभानकों ही बात बता सकती हैं। हो सकता है कि ये इभे घने 

अन्धकारकों भेद सकने योग्य प्रकाश दें और हम अतीतके कुण्शटिका- 

ज्छन काले पे७ सके | 

मनुष्यके उत्थान-पतनका इतिहास बडा भनोरूणक है।न जाने 
कितने भुलोसे अचुन्यने अपना घर्म-निश्ञास सन्‍पय किया है। जातिभत 
ओर सम्प्रदायमत संकोर्णताओसे जर्जरित काले वदि इस जान सके कि 
भगुष्प कितना अहणशील आणी है, नह किस निर्मवताके साथ संस्कृतिक 
साथ चिपये हुए, सडे छिलकोकों फेकता आया है और किस दुर्वार शक्तिसे 
अन्य श्रेणियोक सत्वको अहण करता आया है तो वह कम राम नहीं है। 
मरतीय घस-साधनाक। इतिहास इस दिशामे बहुत सह।यक है | 

हमा।र। नेदिक, बोर और जेन साहित्व बहुत विश है | बहुत पड़े 
देश और वहुत दीर्घ कालको व्यात फरके यह साहित्व लिखा गया है | 
देश और कारूक। प्रभाव इस५१९ सर्चन है | इनके निषुण अध्यवनसे तत्का- 


न 
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लीन अन्य मर्तोक भी कुछ आमास पाता जाता है | यढ भी पता चस्ता 
हे कि किस अकार ये संत अन्च मतोसे प्रभावित होकर चना <प अदेण 
करपे आये है। जो लोग घम-मपकी अनादि आर सनातन मानते है वे 
भूल जाते हैं कि सभी धस-विश्वक्ष बदुठत रदे हैं, कभी-कभी उचके स्थान- 
पर एकदस चीन विश्वासने अतिष्ठा पारी है आर कंमी-कमी उनमे थीड़ा 
सबक हुआ दे और उन्हे नवा «५ ग्राप्त हो यवा है । 

२ व्जम कहा दे. चिमस्य तर्ष्य निहित शुटाव।म । बह कथन एंतिह।- 
सिंक अथर्भ चल है| क्रेवट घममन्धेके अव्यवनसे दम नहीं. समन्न सकतें 
कि हमारे विश्वायोका वर्तमान रूप किस अकार आंत छुआ दे | औ भी 
पारिवाश्विक परिस्यितिवाक। गान दोना चाहिये | पुरातत्व, भापाविनान, 
बतस्वविगान और इतिहासकी अविज्छिन घाराकां नाच भी आवश्यक है | 
चाना। रराभ विभाजित हमारी चम्पूण जनता ही इसारे अध्यववनका मुरूय 
सावन है। घमका पत्व और भी गइ९ईमें है। वह संभल ही शढ्।भे 
निहित है | उस अन्घ-तिमिराइत शुद्ध जो मी अकाश पहुँचा सके बढ़ी 
जम-सा।वनाक विद्यार्थके लिए चम्भाननीय हैं 


मनुंष्यकोी सर्वोत्तम <रति ; साहित्य 


जिस डिन छोटे-से जीव-कणने जड़ श्रकतिके साथ विद्वोह्ठ *किय। था, 
उस दिन खुष्टिक इतिधासका नया अध्याय शुरू हुआ था, पर उससे भी 
बादका अध्याथ उस डदिन शुरू हुआ, जिस दिन अदु॒ण्थने जीव-सश्मि 
अपना अद्वितीय स्थान अधिकृत किया | मनुष्य ओर भनप्येत्तर जीव-जगत्‌- 
में यटी अन्तर है कि विकास मनुष्येतर जीबीमे अपने ॥५ होता गया, 
पर भचुप्य-्जगतम विकास अवत्नपूर्चक किया साया । मचुप्येतर जभपभे 
४०७। तो है, पर उसकी रूप दनेको क्षमता उसमे नही है। मचुणमभे इच्छा 
भी है और उसे रूप देनेंक। सामर्थ्व भी | यही एक ऐसी बात है, जिसने 
भकुयकों संसारका अभ्रतिधन्दी जीव बना दिय। है। 

समी मडठप्व किसी-न-किसी परिमाणमे इस शक्तिको छेकर पैदा हुए 
हैं। अपनी इज्छाओको सभी किसी-न-किसी प्रकार रूप दे छते हैं| पर 
कंभार बहा है, जहा भानवीय खाकानाकाी ७५ संनन्‍्दर हुआ है | ७२० 
एक आदमी इच्छापूर्वक अपनी शक्तिवक्रा कुरुषबीश करके इंजारोक। 
खून चूसकर सेठ या साहूकार वन बेठे, खलोकोी पीसकर सम्राद्‌ बन जाव 
तो निर्सन्देह एज्छाको ० रूप तो दिव।, पर यह रूप सुन्दर ने ह)॥। | 
सीदय सामझस्यम होता है, जहाँ लाजोकी कोमतपर एक. फर-प/७ 
रट। हो वहों सामझस्य केस ? यह तो वीमत्स काण्ड है | कहते हैं, जब 
चीन देशके छु| राज्यके सम्रादने एक छोथेनसे 'छुड नोसक र२/ज्यपर 
आक्रमण करना चाह। तो चीनके असि& द्शनिक आनार्च मोन्च उनके 
पास गये | सभ्रादने अभिवादनपूर्वक उनसे आनेका। कारण ५७ | मो-पने 
बताथ। कि उनके गॉवर्भे एक डाकूने उपद्रय मचा रखा है| उसके 
अलाचारसे एक स्त्री विववा हो भयी है और तीन ब्पे अनाथ हो यये 
है। कई सो। ४इह्दीन हो गये है। सम्राब्ने रोप-धूर्वक उन्हें आश्वासन 


१३४ नंव्पव्ता 


दिया कि डाकूकों अवश्वभेष उसके कियेका दण्ड दिवा जावशा | परूछ 
मो-चकी निन्तित सुखभुद्र। और भी भम्मीर हो भबी । <न्‍्होने ॥+भीरता- 
के साथ पूछा कि उसे दण्ड क्यो दिया जावगा सम्रोर्ट ! सम्रादने कही, 
“उसने समाजमे विश्वलल्थ पेटा को है, भेरी अजाकों शान्तिम बाधा 
पहुंचावी है ।”? मो-चने नप्नतापूर्मक पछा, “दीनवन्थु, क्या सभाजकों 
विश्वलछक करना, शान्तिभे बाधा पहुँचाना, दण्डनीथ अपराध है १” 
सभ्रार्दने इण।के साथ उत्तर दिया “हा, ये सथारकी सबसे भद्दी और 
घृण् बाते है। इससे समाजका साभमझस्थ न£४ होता है |” मो-चने 
नभ्रतापूवक कहा, तो घमावतार | एक और बड़ा डक है। यदि 
विच९ करनेभे एक दिनको मी देर हुई तो चह हजारों स्िवीकों विधवा 
बना देथा, खली बचोको अनाथ कर देभा और वालों अजाजन उसके 
अत्य।चारसे भीत होकर जाहि-वाहि धुकार उठेंगे। यह ससारकी सबसे 
भद्दी ओर घृण्य बातोसे भी बडा और इण्य कार्य करना चाहा है |”! 
सभ्रादने आवंशमे प्रश्ष किया, उस अलाचारी जादिमका नो कथा 
है !? जो-चने विनयपूर्वक उत्तर दि “ छु राज्यका सभआाद [7 
ओर सम्रादने जा और इणासे सिर झुकी लिया | 

जब हम कहते हैं कि अभुक ध्ग्य बड। सुन्दर है, उद।हरणके लिए 
किसी चन य। पव॑तकों शोभा ले ढी जाब तो उसका मंप्तलूम यही होता 
है कि वहां रभका साभझअस्य है, ऊँचाई निःत।६ बेखाप नही हो थी 
है | सबभे एक मीठ। सम्बन्ध है, कोई किसीको दबा नहीं २ह। है। समर 
#भशानकों रखोता नदी अपनी हड्डिबो, ककाणे, नरछण्डो और चिता 
भर्मक साथ चीभत्स होती है; क्योंकि उसमे सामझस्यथ नहीं होते। | 
सुन्दरता साभअस्यभे होती है। 

पुराणोभ तिदेषमाकी कथा आती है। समस्त देवियों और अप्स- 
राओंके सर्वोच्चम अगोका सौन्दर्य तिरू-तिल्मर सभर्ह करके इस अधूर्य 
छन्दरी तिलेचमाकी सष्टि हुई थी। परनछ सर्वोत्तम सौन्दर्यको बण्ड७ 
बरेधि दिया जाता तो तिलोतमभा नहीं बनती। सर्वोच्तिस  सौन्दर्यफे 
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सम्रटके ब।६ भी उनचको यथावोग्थ स्थानपर 4० देना 8२ सके 
ही वसका काम है| इसीकों सामझत्य कंहते हैं। सभी चिनकारोकै पास 
काठ, ची७, ०।० आदि अनेक रथ रहते है। फेचल उत्तम शिब्पी ही 
जानती हैं कि किसकी किस स्थानपर उपयोग करनेसे जिन सुन्दर रूगेथा | 
चेह खचार भी एक महत्वपूर्ण विद्धाऊ कव्म-कृति है। इसकों इस उसे 
सजाना कि उसको $ल्पता और भद्वापन मि> जावे; अत्येक प्रकारके 
झपीदान झनच्ित भानार्भ उच्चित स्थानपर ठीकसे बेठा बिये जायें. यही 
अवरसे बडी कल है| सारे सानव-समाणकों सुन्दर बनोनेकी साधनाका ही 
नाम साहिल दै। सोन्द्यकों ठीकरे समझनेसे ही आदमी चौंन्दर्यका 
पर्थत्क और वाट बन सकता है। घरकी छोटी-छोटी चीणोेके सामरज॑ध्वसे 
यह जिला ७४९ होती है; क्योकि वस्छतः जो छोटे परिभाणकी सोन्दर्यको 
समझ सकता है यही बडे मापके सौन्दर्थकी भी पहचान सकता है. जो- 
जो पिण्डे सो३ अक्म०्3े ? इसिए जो जाति जितनी ही अधिक सौंन्दर्थ- 
यमी है, उसमे मचुन्वता भी उतनी ही अधिक टोपी है। जातिकी यह 
सीन्दर्ब-प्रेम उसके चीहिलर्भ, उसको कर्म भोर उसके दान-पुण्वर्म व्यात 
रहता है। साहिल और कणमे जो प्रेम है, चद्दी उच्म है। दान, 
पुण्य ओर परोपकारवाछा उसके याद आता है। यह वात सुननेभे जर। 
उण्टीसी जान पड़ती है, पर है सीधी ही। वास्तवर्भ दान, धुण्थ, परोप- 
कारादि बाते साहित्व और करनी प्रेरणाके फछ हैं| हमारे कहनेक। 
मतदूव यह है कि ढान ओर धुण्व आदि बातें ऐसी हैं जिन्हें समथप९ अच्छा 
भी कहां जा सकती है और समयपर घुर भी। अभर२ किसीने कसााईको 
पॉच सो गाय दान कर दीं तो निश्चय ही उसने दान किया; पर यह दान 
बुक हुआ | इसी तरह अगर किसीने नव्यों ओर तालसि घिरे हुए ऐेश- 
में दस-पी-च कर्ण खुबना दिये तो इससे क्या स्यम ? किसीको घी खिल्याना 
8९ नहीं है, पर अथर किसी अतिसारके रोगीकों सेस्मर घी खिला दिया 
भ4य। तो उसकी +*प्थु निश्चित है | असम दार्न और एण्व तो जिसके 
पास पैचा, समय और सहद्यता है वद्दी कर सकप। है, पर दान-पुण्थ कंब 
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कारन पी हिये, केसे करना चाहिये, किये फरना 'ाहिये, इादि-इलादि 
ब।पे $७ ही लोग सोच सकते हैं। इसलिए, दान-एुष्यक्ते लिए ऐसे 
भनी पियोकी सहायता अपेनित होती है, जिन्होंने जयपके ऋन्छ्ोको, उसी 
समसवकों, उसके सत्‌ और असत्‌ पक्षकों, इस प्रकार ऐख लिया हो, जैसे 
आदमी हाथपर रखे ुए ऑबलेके फरछकों रेस सकता है। ऐसे भनीषी 
साहित्वके सथ्ट। हैं। साहित्व उन्दीकी निन्‍्ताक। रूप है। इसीलिए, जो 
जाति साहित्यके सर्वोत्तिम रूपकों समझ सकती है, वह मनुष्यतानों स्वाति 
रूपको समझ सकती है | बढ़ी दान कर सकती है, वही पुण्य कर सकती है, 
वही घर्म-कम चल सकती है | यह समझना कि दान-पएुण्प कर देना 
बड़ी वात है, भू७ है। दान-पुण्य बुरी चीज नहीं है, यदि वह समझकर 
ढगसे किया जावे; परनछु वह अपने आपभे बडी चीज नही है| वडी चीज 
नह है, जो मठुप्यकों आहारू-निद्र। आदि पशुन्सामान्य भनी३चियोसे 
ऊपर उठती है, जो उसे देवत। बनाती है। साहित्वक। कार्य यही है। 
वह पीशणिक आख्यान सबको भाणम ही है जब ओन्य-मिथुनभेसे एककों 
निहत देखकर आ|दि-कविके धुखसे अचानक चने छन्‍्दक। आविर्माव हुआ 
था। कविकों छन्‍द मिल भया था, पर विषय उनको नही मिल था। 
वे उन्मत वे भांति घूस रहे थे, छन्‍द तो मिछ भया; ५९ पत्तन्‍्4-व९७ 
बं॥। होथी, कौन-सी कथा, कोनच-स। चरित्र, फोन-सा उद्दसव इस छन्‍्दफे 
बन्‍्पनमभे बाधा जाब है तमसाके तटपर न्याकुछ भाषसे घूमते हुए वाल्मीकि- 
को महाध्रनि नारद मिछे | ( कविवर रवीन्द्रनाथ ०कुरे इस ओर्व[न- 
पर एक बहुत ही सह्व पूर्ण कविता छिली है | ) ७न्‍द पाकर आ।दि-कवि- 
के भनभे जो न्‍्वाकुरूता हुई थी, उसे वहीं समझ सकता है, जो छन्‍द 
पाकर कमी पवकुछ हो चुका हो और शाबद समझ भी वही सकता है, 
जी छत्द पाकर प।मर हो खुका हो। वाल्मीकिने नारदसे कहा थे। कि 
अबतक देषताके छन्‍्दने देषताकों मनुत्य बनाया है, में भनुष्यकों एकता 
बनाना पाढत हूँ। हे देवषि, छुशे एक ऐसा चरित बताओ जिसे में इस 
छन्‍्पमे गूंकर भव॒प्यको ऐेपता बना सर्कूँ | नारदने वास्मीकिकों अवोध्याके 


अतयकों सर्वाच्चिर्म कृति + साहित्व १३७ 
राजा रोमभक। चाम चतावा । चास्मीकिने फातरूभावसे कहा, हि देवषि ! 
नाम तो भेने भी छा है, परूछ उनका बथावत्‌ 'परितर तो मैं नहीं जानता, 
इतिवप कैसे रिख सकेगा ? मुझे मय हो रहा है कि कहीं में सत्य-भ्रषट 
न हों जाएँ 7 चारदने हेसकर जवाब दिवा किषि, इुनि4ाभ जो $७ 
बता है, वह सब सत्य चढीं होता | छम जो कहोगे वटी सत्र होगा, 
अपनी मनोभूमिको रामकी जन्मभूमि अवोष्याकी अपेक्षा कही सतत भानी 

नारद किला ४।सि, सेई सत्य या रचिवे तुम । 
ने या ता सब सत्य नहे, कि तल मचोभूमि ॥ 
रभेर जनस आन अयोध्यार चेये सत्य जेचो | 
सो, भछबकों देवता बचाना हीं, ७न्‍्दनसाधनाका चरम लक्ष्य है। जिस 
कविकों सन ही छन्‍्द-रूपी रुका साक्षात्कार हुआ है, उसे ऐसा ही 
विपव सोजना चाहिये, जिससे मनुष्य ववत। बने, लोभ-गोहकी भारसे 
५९२, आहारनिठक घरातलसे ऊपर, सकण॑ स्वार्थके पञोसे सुफ्त | 
साथ ही बह भी वा6 रुसना चाहिये कि जो $छ घट्ता है वह सत्य ही 
नहीं दोता सभी तथ्य सत्य नही होते | 'हिरुमयेच पानेष सत्यस्थापिहिएं 
उ_लभसत्वक। सुस्त सुनहरे पानसे ७क। हुआ है | 
स्थर्थ तो सब होता है। पथ्चम भी है, सदप्यमे भी है। जहॉतिक 
स्वोथका सम्नन्ध है, भनु'4 ५७ ही तो है। अभ२ पत्चु कहना कुछ फंड़। 
मात्स टोता हो तो उसे बड़ा पश्ञ कहिये | पक्का स्वार्थ छोथ होता 
है और मचुप्वका बडा | नहों तो कया उन आ।द्मीन॒मा दोर्थोको मनुष्य 
ही कहे, जो पे८ पाकनेक लिए, स्वार्थके लिए, खुद-भरजीके छि०, श8 
बोलते है, दभा करते हैं, दूसरोक। अध्वित करते हैं और जाने क्‍या क्‍थ। 
फरते हैं ? जो और भी बडे स्तार्थी होते हैं, पेसेके व७५९ कभी अन्ध जन- 
काकों पैसेकी नराव पिसाकर उन्‍हें भतवात्त करते है ओर निरीहोंके रफ- 
शोपणकाी औजार बचा जे है | $ुछ बुद्धिके च७५९ उन्‍हें धार्मिक ऐोगका 
नशा पिल्यऋर छोभाकी जरीर करते हैं, देशका पेश तवाह करा देते हैं । 
७० अधिकारका मद पिखकर भरीबोकी पसलियों 88 ठेते है। क्‍या इन 


4१२८ फैस्पल्ता 
आबवमियोंकों भी आप आदमी कहते हैं?! नशा सेवन करना ५५ है, 
उसके सेवनका साधन बनना और भी बडा पाप है, प९ उस प/पकी 
तो कोई छुल्ना ही नहीं, जिसमे नशेकों नशा न कहकर, उसके असों 
वत्वकों छिपाकर और अच्छा नाम देकर सेचन कराया जाता है ! 

कोई व्यक्ति या वर्ग या जाति रुपये कमा सकती है, नाभ कमा 
सकती है, ठुछ्िसे निमभ्ध फोडटिक। स्तरार्थध।धघन करके बढ भी कमा सकती 
है, प९ वह इंच वातके। अभाण नहीं है कि उसके मीतर भआानवोजित संदू- 
इचियोक। विकास हुआ है और न इसी बातका अमाण है कि वह जाति 
ससारकी प्रभतिम अपना कोई स्थायी दान छोड़ जाती है | दूसरी तरफ 
चह जाति जो सीन्दर्षकी पूजा करती है, असुन्दरकी उपेक्षा करती है 
साहिल और कल्यकी सष्टि करती है. वह अभ२ निर्धन भी हो तो उचारमे 
अपनी अभृल्य छा५ छोड़ जाती है। ओरीक-सस्कृति अपने अचुयावियों 
ओऔर निर्माताओके अमावमे भी आज सख।रक। नेतृत्व करती है | सिक- 
न्दर शुणर गये, खुकरात और अफब्यवून भी नही रढे, पर अपर!जित, 
अमर ओऔकन्सा हित्प संसारकों अपनी ज्योतिष आज भी जगमगण कर रहां 
है। इबटीक। उठ।ह९०ण दीजिये | परसोीतक यह देश प३धीन अवस्थाभे 
चंसारकों सहाचुभु[ति ओऔर अचुकभ्पक। पात्र था | करू अधिकारेके मदभे 
लू होीक९ उसने एक गरीब देशकों भव्नपर छुरी चल दी | उसकी 
विजव हुई, उसे घन मिला, नाभ भी कम नहीं मिछझ। | पर इसीलिए, 
इथ्लीस भनुष्वीचित शुण नहीं कहा जाथथा | कहने4।७ तो उसे ५शसे 
भी अधभ कह रहे हैं | ४९ने औक और नवीन इ<डीमे अन्तर क्‍या है ? 
एके संसारकों विजबव किया, प९ उसको विजयब पूजनीय भानी भयी, 
दूधरेने णक भुसण्डकों विजब किया; १९ ससारने उसे नीच ओर बर्षर कहा 
हैं। उसकी विजव भी स्थायी नही रही और उसे पर।जबवका! फल "परलना 
पा | भविष्य शायर ओर भी कड़। विशेषण लोजे॥।, क्योकि एककी 
विजब साहित्व और कंठावो है और दूसरेकी विजब पशुमझकी | एकने 
ममुत्यकी सर्वोत्तिम ईचिका सहारा दिया था और दूधरेने उसके अधमतम 


मनुप्यकों सर्वोत्तम क्ति ; साहित्य १३९ 
स्वार्थी रूपका | असलभे किसी जातिके उत्कर्प और अपकर्षका पता उसके 
साहियसे ही लगता है। भारतवर्षके शुत्तकालका साहित्व ढीजिये और 
अठारहवी शतानदीका, दोनोमे कितना अन्तर है| एके वह विशद्‌ 
जीवनी शक्ति है, जो आज डेढ हजार वर्ष बाद भी हमारी २हचुभाई कर 
दी है और दूसरीकी नाडीमे स्पन्दन भी नही. ग रथ, ने विशभ) 
प्रेम, न छप | रूसका साहित्य आज समुद्र और पर्वतोकों अनावास ही रुषि- 
ऋ२ संसारक गलका ८९ बन भया, क्‍्यीकि रूसी जातिभमे आज जीवच हे 


सभी मद॒प्य स्वमावसे ही साहित्व-सथ्ट नहीं होते, पर साहिल-पभी 
होते हैं | भद॒प्षक। स्वभाव ही है उन्दर देखनेका | धीका रुडड़ू थेढा 
भी जरू२ भव ही होता ८, पर भचुण्ध गोल वनाकर उसे सुन्दर कर छत 
है। मूर्ख-से-र्ख इ७वाईके यहाँ भी भोरू रूडड़ू ही ॥त होता है; लेकिन 
सुन्दरताको सदा-सबंदा। तल्यर। करनेको शक्ति साघनाक & आत होपी 
है | उच्चू सब्ता ओर सीन्ढर्य-बोधमे अन्तर है। बिगड़े दिभ्ाथका 2वक 
पराथी पहू-बेटियोके धूरनेकों भी सीन्दर्य-प्रेस कद। करता है, €।णॉकि 4६ 
संसारकी सर्वाधिक असुन्दर वात है | अंसा कि पहले ही बताया गया 
है, 5न्‍दरता सामअस्थम दोती है ओर साम>्जस्यक। अर्थ होता है, किसी 
न्‍्ीजक। बहुत अधिक जोर किसीका बहुत कम न होना | इसमे सबभ 
की बडी जरूरत है | इसलिए सोन्द+-प्रेमं सबभ होता है, ३०४ह७ता 
नहीं | इस विषयभे भी साल्त्वि ही इभार। आर्थ-दर्शके हों सकता है | 
जो आदमी दूसरोेक भावोकी आढर नहीं करना जानता उसे दूसरेसे 
भी सल्ावनाकों आशा नहीं करनी चाहिये। सचु'्य कुछ ऐसी जटिक- 
ताओंगे आ फेस। है कि उसके भाषोकोी टीक-टीक पहचाननां सब समय 
सुकर नदीं होता । ऐसी अवस्थामे हमे ससारके मनीषियोकी सिन्‍्ताका 
सह।र। छना पडता है। इस दिशामे सहित्वकें अख्या पूरा उपाय नहीं 
है। भनु॒ष्वको सर्वोत्तम कूति साहित्य है और उसे मनुष्यपदका अधिकारी 


बने २हनेके छिए साहित्य ही एकमान सहारा है। यहाँ साहिलसे हमार। 
भतल्व सब परहकों उसको सास्चिक निन्‍्याषारासे है | 


आन्तरिक शुविता भी आवश्यक है 


आजकर संबन उलादन बढ़ानेकी चर्चा है| <वाधीन भारतक सामने 
आनक सह्वपर्ण का4 है। कोई भी काम घेचक बिना नहीं हों सकता 
ओर बनके छिए बढ जरूरी है कि हमारे संत अधिकन्से-अधिक अन 
खान कर, हमारी खान ज्वा4।-से-ज्वाद। निज पढार्थ दे, इभारे फकलू- 
कंबर्लान अपनी सम्पूर्ण शक्ति रभाकर स्वर ते4९ कर | किए हमे 
अपनी स्वतत्यताकी रक्षा मी हर अकारसे करनी है। रफिन पेशकों रुका 
दोने मायसे तो इसमार। लक्ष्य सिर नहीं हो जाता | हमारे चीच अगान 
आ९ कुस्कारका राज्य जवतक बना हुआ है. तबतक स्विराज्यक। फोई 
अथ ही नही होता | हमे इतना घन आवन्च चाहिये जिससे हम सम्पूर्ण 
जनताकों सच्चे अर्थ शिक्षित बन। सके और उनके भीतर ऐसे भदयच्‌ 
आदर्शके प्रति नि४ प5। कर दें जो न तो अन्याव करना पथ्चन्क करें और 
न आन्चाय चहच। | इस कायक लिए दस सबसे पहुछ सनुप्यकों उसक 
प्राथमिक निन्‍्ताओंसे भुफ़ कर देना चाहिये। उसे रोटीकों चिन्ता न हों, 
बीमार पड़नेपर दवा मिलने कठिनाई ने हो, वचोकों ७ भेजनेको 
खंविवा आत हो | इतना तो होना ही चाहिये, ५५ इतनेक लिए, भी जितने 
धनवो आवन्यकत। होगी बढ़ सार पास नहीं है। हमे उत्घादन बढ़ानेक 
सब तरीकोको सोचन। है। जो लोभ उलादर्न बढ़ानेकी वात कहते हैं वे 
०।+ दी कदत है | 

छकिन उल्याबन ओर घनसझचव किसलिए, ? प्राथमिक आावश्यकंताओं- 
वे पू्तिके लिए घनका छत्ाबन तो टीक है, मगर फिर भी अन्न रद 
जाता हैं, प्राथमिक आवन्वकता।ओंकी पूर्ति ही किस परलर्ती उऊद स्व 
लिए हो ! क्या हमे सारे देदाकों वन्‍्य५७ ओर दुष्थाइसी बनाना है, १4 
विश्व-निजव॒क सपने चरितार्थ केस्मेके लिए, ढभे इस पेबारीकी जरूरत है ! 


आन्तरिक शनजिता भी आवश्यक है १४१ 


उत्ादनसे क्‍या हम और भी अधिक उत्पाब्नकों छुक्म और छुकर 
बनान। चाहते है ! 

इस प्रश्नका ऊच्चर हमे देना होथ। | क्योकि लक्ष्य श्रष्ट होकर हम 
कहीके ने रहेंगे | सुखके बाह्य साधन अपने-आपभे बडे नहीं हैं| वे यदि 
सनुष्यके उन भहाच्‌ (णीका विकास नहीं कर सकते जिन्हें 4भ-थुगसे हस 
महान सानते आ रहे है तो विनाशकी ओर के जायेगे | मनु॒ष्पमे यदि 
विषेक नहीं जाअत हो सका, यदि उदारता, समता और स्ेदनशीरूत।क। 
विकास नहीं हुआ, यदि वह आत्मसम्भान ओर पर-सम्भानके भहाच्‌ फप्वों 
की नही अपना सका, यदि उसभे सनन्‍्तोष और अद्धाक। विकास चही हुआ 
तो वह ५९) से अधिक भिन्न नहीं है। लोभ-मोहको बढ़ावा देनेसे सचुप्य- 
तने भनुष्वतां ही आहत होती है। अनियन्नित घन-लिप्स भनुष्यकों 
पशसे भी नि#४'ट बना देती है। 


सीमा।भ्यचण हमे ऐस। भहान्‌ नेता मिल था जो हमे असयम ओर, 
अतिलोभक विनाशसे बचानेकों अ्रवल्नणीझ था, जिसने ऊपरकी तड़क॑ 
भड़के को व्यर्थता आर बाह्याडम्तरके ढकोसझुका खोलखापन दिख। दिय। 
था, जिसने आनन्‍्तरिक पवियता और सत्वनि४/की महिमा प्रत्यक्ष कर। दी 
थी | परनछ यह इतिहासका सबसे बड। निप९ परिष्ास हो॥ यदि हम 
अपने नेताके महान उपप्शोकी बात भूछ जायें | उत्तादन आवश्यक है, 
धन भी आवश्यक है, पर्‌ बह ऊपरी तडकन्मडक; भाह्याडभ्वर और 
दिखावेके लिए नदी, भीतरी शान्ति और पविचताके ७०, | हमारे नाभ- 
रिक्र थदि इस 3३न्तरिक झुचिताकों भूछ जाते है तो हमारी उत्वादन- 
व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्‍यों न हो, हमे पिनाशकोी ओर ही 
ले जथभी | 

इसीलिए, हमे अपनी अन्च आवश्यकताओकी पतिके उप सोन्‍ते 
सभय शिक्षा ओर शानके प्रसार्कोी बातकों थीण स्थान नहीं देना चाहिये। 
दसे यह नही भूल जाना चाहिये कि जवतक देशव।सियोका चेत्तिक बूू 
नहीं बढेगा, उनके भीतर पविनता और आदर्शनिष्ठा नही बढ़ेभी, तबतक 


०2 हे 


१७२ कास्पणता 


वाह्मव्यवस्थाएँ, किपनी भी पूर्ण क्यो न हो, जड नहीं जमा सकंभी | 
जिस शक्तिके पीछे विषेक ओर ओऔदा4 नहीं होते वह भरत दिला।भे 
ले जाती है। 

यह समभन। भूछ है. कि इस अपने अतीतको एकदम उपेक्षा करके 
बड हो जायेंगे । अतीत ही वर्तमानको जन्म देता है। उसके दोप-शुणसे 
वर्तमान प्रभावित रहता है | हम अपनी उर्न सहान्‌ निधियोको नहीं भुर। 
सके जिन्होंने शतान्दियोतक मचुप्यकों संबभी, सीन्दर्य-प्रेभी ओर स्ेद्न- 
शीरू बना4 है, जिन्होंने हमारे पूर्वजोके अन्तरकों धभभीर और १।हरको 
हढ़ वनाथ। 4 | हमारे पुराने अन्थ, हमारे ऐतिहासिक भमावशेप और 
हमारी कव्थत्मक कंतियों हमे महाच्‌ और उदार बनाती हैं। उनकी और 
जिपना भी अधिक व्यान दिया जा सके उत्तन। ही अच्छा हो॥। | युग 
थुभसे भक्ु'यकों भतुष्वीनित शुणी्क प्रति निश्ानाच्‌ बनानेवाली इन 
बर्छओके सरक्षण और अचारको व्यवस्थाको मुल्ना एकदम वाछनीय 
नही है। जो छोग इस अप्रक।९ तक करते हैं कि जिन देशोगे ये वरठुएऐँ. 
नहीं हैं वे भी तो कभ उन्नत नही है, वे दवाके पान हैं। उन देशोकरे 
निया सियोके छदवमभे पैठनेकी शक्ति उनमे नहीं है | 

जिस प्रक।९ भीतिक पदार्थके उत्पादनके लिए. आवश्यक है कि हम 
अपनी समभूची उद्ादन-शफ्तिका परिपूर्ण उपयोध करें उसी अरक(९ 
आन्तरिक शुचिता और बाहरी सबमके लिए, हमे नवीन ओर पुरापन 
समरूुण उपल्य्य साधनीका उपयोग करना चांहिये। दोनोमे समता बनी 
रढनी जाहिये। ऐसा न हो कि हम बाहरी वातोपर अधिक जो२ देकर 
भीतरी #नचिताको उपल्ला कर दें | इसके लिए, हमे उत्तम साहित्वके 
सूजन) अजा९ और प्रसारकी व्यवस्य करनी ाहिये। एकाभी उन्नति 
लोभजनक नहीं हो सकती | जनतक एमार। भीतर पवित नहीं होता पव- 
तंक हम नए और सम्य नहीं हो सके | 


समस्याअंकि सबसे बड़ा हल 


अपनी नस चना के घिलसिरस मास्कासे कलजिवर, रवीन्धधनाथने की 
पत्रभ लिला। था. “ह्मेशासे देखा भा है कि मकुयकों सम्यतामे अप्र- 
२७ दोगोका एक ऐसा दल होता है जिनको ७थ4। तो अधिक होती 

९ भी वे वाटन होपे हैं; उन्हे भठुप्य पचनेकी अपकीश नही, पेशकी 
सभ्पतिके उच्छिट्से वे प्रतिषारित होते हैं; वे सबसे कम रकर, सबसे 
कम पहनकर; सबसे कभ सीखकर अन्य झोभीकीं परिचर्वा या शुल्भभी 
करते हैं; सबसे अधिक उन्दहींका असम्मान होता है। वात बातपर ये 
भूलों मरते है, ऊपरताणेकी लात खापे हैं. जीवनन्यावाके ७िए,. जिपनी 
मी छुविषाएँ और मौके है उन सबसे वे वज्चित रहते है। वे सम्बत।कों 
दीव० हैं, सिर्पर दिया लिए. खड़े रहते है; ऊपरवालेकों उजेल 
मिलता है और उन विचारोके ऊपर गरम पे७ ढरूकता रहता है ! भेने 
इनके बारे बहुत दिनोसे बहुत चोच। है, भाद्म हुआ है कि इसका 
कोई उपाय नहीं है। जब एक समूह नीचे न रहेगा तो पूसर। सभूह 
उपर रह ही नहीं सकता | और ऊपर रहनेकी आवश्यकत। है ही | ऊपर 
न <«ढद। जाव तो बिलकुछझ नजदीककों सीभाक बाहर $छ दिलाई नही 
देता, ॥हुप्यत्व सिफ. जीविकानिर्चीह करनेके ७िए ही नहीं है | एकान्त 
जीविकाक। अतिकस करके आगे बढ़े तमी उसको सम्बता है। समभ्यताकी 
<ए४४४ फ७० तो अवकाश खेतर्भ ही पेदा होती है। इसीलिए सोचा 
करता था कि जो अच॒'्व सिफ अवस्थाके कारण ही नहीं, वल्क शरीर 
और अनकी भततिके कारण नीचे रहकर काम करनेकों सणवूर है और 
उसी कामक योग्य है, जहांतक सम्मव हो, उनकी शिक्षा, २१९०५, 
छस और सुविधाके लिए, उद्योश करना चाहिये [.... . .€समे एकदम 
जड़से >कर इस'संमस्व[फों हक करनेफी कोशिश की जा रही है। उसक। 


१४४ कस्पल्तों 


अन्तिम परिणास क्या होगा, इस वातपर विचार करनेका संभव अभी नहीं 
आब। | मगर फिल्ह।० जो $ुछ अंखोके सामने शुणर रहा है उसे देख- 
कर आरचय होता है । हमारी सम्पूर्ण समस्वाओका सबसे वड। हं७ है 
शिक्षा | अभीतक सभाजके अधिकाश खोथ शिक्षाकों पूर्ण छविधासे बचत 
हैं ओर भारतवर्ष तो ४१; पूर्णतः ही वज्चित है | 

शिक्षाका आद्‌श। 

८ है रूसभे वही शिक्षा ऐसे आन्चयजनक उद्यमके साथ समाजमे 
सबन व्यात होती ज। रही है कि जिसे देखकर दग रह जाना पड़ता है | 
शिक्षकी तौझ सिंफ सख्यासे नहीं हो सकती, वह तो अपनी सम्पूर्णतासे 
अपनी प्रबझ्तासे ही तोढी जा सकती है। कोई भी आदसी निसचह्वाव 
ओर बेकार न रहने पावे, इस बातके लिए. केस। विशवट आवोजन और 
विशर उद्यम हो रहा है| कंचक सफेद रूसके लिए ही नही गध्य 
एशिवाफकों अर्ध-सम्य जातियोभे भी ये वाढ्की तरह शिक्षा-विस्तार करते 
हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे विशनक। अन्तिम उत्प।८नतक उन्‍हें 
भिछे इसके ७िए इतने अबत्न हो रहे हैं, जिनका अन्त नहीं | यहाँ थिए<९- 
के अभिनवोमे बड़ी जबरदस्त भीड़ होती है, अभर पेखनेवाजे कोन हैं 
किसान ओर भजणर | कही भी इनका अपमान नही | देशकी सर्वसाधारंण 
की तो बात ही छोड दो इभछेप्डके भजदूर-ससाजके साय छुलना करने 
से जमीन-आसभानका फक नणजेर आत। है | 

#/ इस श्री-निकेतनभे जो काम फरना चाहते हैं ये छो॥ 'देशभरे 
अच्छी परदे उसी कामकों कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अभर यहां 
आकर कुछ सीख जा सकते तो बडा उपकार होता | रोजमर्स मे हिंनढु- 
स्तानकि साथ थहांको छुखना करता हैँ और सोचता हूँ कि १4 हुआ 
ओर क्या हो सकता था। भेरे अमेरिकन साथी ड/३<०< हेरी टि्विर्स 
यहाँकी स्वास्य्य-न्ववस्थाकी चर्चा करते है, उनकी कार्यपूति देखनेसे 
अंख खुल जाती हैं, और कहाँ पड़ा है रोगसन्तत, खा; अभाभ।; 
निरुपय भारतवर्ष | कुछ दिन पहलेतक भारतकी अवसच्थाके साथ बहांको 


सभसव|ओंका सबसे बड। ए० १७५ 
अवस्याय तिल्‍कुल समानता थी. इस छोटे समयभे बड़ी पेजीके साथ 
उसमे कैस। परिवर्तन हो गया है! ओर इस अभीतक जड़ताक फीचडमे 
ही आकण्छ ड्ूवे हुए, हैं 

सुदूर विषेशभ अभिक्षाके अन्घकारकों विचाश करनेका पिशद प्रथल 
देखकर कविको भारतवर्षकी निरुपाय अचर्या बराबर याव आती रही | 
वे इस त्तमासव बेशके भूत और भविष्वको सोचकर प्य|कुछ हो पढ़े थे | 
आज इस ठेशमे समस्याओक समाधानक सबसे बड़े इकोका जो खिल- 
नाड़ हो रहा है उसे देखकर वे बहुत व्यथित हुए थे। बलिनसे दिखी 
हुई एक पूषरी चिट्ठीमे उन्होंने लिखा था । 

पराधीनताकों वतधा 

“6 साहस झोर जनसाधारणके प्रति सहाउभूति इन दोनेंकि 
अभावसे ही दुःश्लीक। दुःख दूर करना हमारे देशभे इतना कठिन काम 
हो ब[थ। है । 5 परूठछ इचे अभा बे लिए, किसी की दोष नहीं दिया जा 
सकता | क्योंकि कछाक फेक्टरी बनानेके छिए ही एक दिन हमारे पेशमे 
बणिक-राज्य 80 स्कूछ खोल गये थे। भेजपर मालिक साथ बे 
डेनेम ही हमारी सह्ति हैं। इसीलिए उम्मेदवारीमे अक्तार्थ होते ही 
हमारी विदा; शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए हमारे देश प्रधानतः 
देशका काम कार्मेसके पण्डाऊ, असवारोफकी >खन-माल।भे और शिक्षित 
सम्पदावके पेबना-उद्वीपणम ही. ववक* का रह। था | हमारे. करुमसे 
ब्रेथे हाथ दशकों बनानेके कामम आगे बढ़ ही न सके | 

“में भी तो भारतकी ही आबहवार्भे पछा हे । इसीलिए जोरके साथ 
इस बातकों कवासभ लनेकों हिम्मत न कर सका कि करोडो जनसा।वा- 
स्की आातीपरसे अशिक्षा ओर असामर्थ्यका पहाड़. उपरना सम्मव 
है। सोचा करता था, समभाजका एक चि९ वाघाअस्त जो नीनेक। अक्ष 
है, जहा कभी भी छ्क। भकाश पूर्ण रूपसे नहीं पहुंचाथ। ज। सकता 
वहाँ कंभन्से-कस पेठकी क्‍ची जलदनेके लिए. कमर कंसकर जु० जाना 


चाहिये। परूछ साधारुणतवा इतना-सा कर्तप्ववोध भी लोगोंके दिल 
२७ 
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प९ काफी जोरक। धक्का नहीं मारता, पयोकि जिन्हें इम अधरम देख ही 
नहीं सकते उनके लिए %छ भी किया जा सकता है. तरह वात भी साफ 
तौरसे भेरे मनभे नहीं आती | इसी तरहके स्वत्प साइसी छुदवकों लेकर 
रूख गया था | सोचा था, यहां जो किसानों और मजवूरोमे शिक्षा-प्रचार 
की बडी शुदस्त सुनी है उसके मानी हैं कि उनमे शिक्ष-शिलरा पहला 
या दूसध भाभतक पढा दिया भया होगा या दसत्तक पढहाड़े रथ दिये 
भथे होगे |” 

प्रच्तु कषिने अनरजमरी मद्रासे दंख। कि आ० वर्षके स्वल्‍प काले 
इन्होंने असाव्य सघन किया है, देशी इस सिरेसे उस सिरेतक नवीन 
जीवन और नवीनप्राणसे सजीच कर दिया हैं। साधारण मजदूर भी 
शिक्षा ओर ज्ञानमे भारतवर्षम ओसत शिक्षित दु#फिंसे अधिक थोग्व है । 
ओ< “य। है 56, इन्ही लोगोने ठी4 आफ नेशन्सभे अस्न-निषेषका 
प्रस्ताव भेजकर कपटश। न्ति-इ०छुकीके सनकों चौंका दिया था ! क्योकि 
अपना अताप बंढाना या उसको रक्षा करना सोविएथेक। लक्ष्य नही है | 
इनका उद्दग्य है सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य, अच् ओर जीवनकी 
अन्य आवश्यकताओको पूतिक उपाय उपकरणोको प्रकरुष्ट अगाडीसे प्या- 
पक भन। देन।, इन्ही बातोके ७िए, निरुपदव शक्तिकी सबसे अधिक आव- 
स्थकता है ।? कविका भन बराबर अलिफरेणके जादूधरकी करामात- 
सी दम होनेबाली” सर्वतोध्ुली उन्नतिकों देखकर भारतपर्षके दवनीय 
शीर्षितोकी बादभे तड़प उठ5त। २६। 

“दस ही वर्ष पहछकों बात है। ये छोग हसारे देशके मजवूरेकी 
तरह ही निरक्षर, निरन्‍न और निससहाय थे, हमारे ही समान अन्धसस्कार 
और घर्मभूढडता इनमे मोजूद थी। दुःखमे, आफतने, विषसिभे ऐेवताके 
द्वारप९ इन्होने भी सिर पथ्के हैं। परलोकके भवसे पण्डे-पुरोहितोक हाथ 
ओर इस लोकके भवसे रजपुरुष, महाजन ओर जमीदारके हाथ अपनी 
शुडिको ये बन्चक रस जुके थे | जो इन्हें जता मारते थे उन्‍्हीका जा 
साफ करनी इनका फाम था | हजारो वर्षसे इनको प्रथा ओर प<तिमे 


समस्वाओक। सबसे बड़ा हुक १४७ 


फोई परिवर्तन नहीं हुआ, यान और वाहन, चरसा और फोर्हू रब 
कुछ बाबा आदमके जमानेके वछे आते थे, इनसे जब आधुनिक वन्चो- 
पर हाथ रखनेकों कहद। जाता था तब ये भी विधड खड़े होते थे। हमारे 
दशक पेंतीस करोड आदबमियोपर जैसे भूतक। भूत सन है, उसने जिस 
तरह उनकी अखि भीन रखी है. ठीक पेस। ही हाल इनका भी था। 
इन्हीं कई वर्षोर्थि इन्होने मूढता और अश्षमताक। पहाड़ हिला दिया है ! 
कैसे ये हिठा सके ? इस बापसे आगे भारतवा सियोकों जितना आश्रर्य 
हुआ है उतना और किसके हो॥, बताओ | और भणा यह कि जिस 
समय यह परिवर्तन ० रद। था उस सभव हमारे देशका बहुत अ्रगरित 
[.9छ बाप 07667 ( काइून और व्यवस्था ) यहाँ था ही नही । 

“और कुछ नहीं, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सभी $छ हो सकता 
था, मगर हुआ नहीं; न सही, हमें [.8एछ 27१ (07067 तो मिल है। 
झसारे यहाँ साम्मदायिक रूड़।इथों होती रएपी हैं, और इसक लिए इमारी 
खास तोरते बदनामी की जाती है। यहाँ भी यहूदी सम्प्रदाथके साथ 
इसाई सम्प्रदायकों रड।ई इमारे ही देशके आधुनिक _उपसर्थकी तरह 
अलेन्त कुत्तित और बडे ही जगली ढभसे होती थी। शिक्षा और श|सनके 
&॥२ उन्हे एक्दर्म जडसे उलाडकर फेक दिया गया है। कितनी ही वार 
मेने सोना है कि साइमन कमीशनको भारतम जानेते पहछे एक बार 
रूह घूम जाना उचित था |” 

केवरू रूस ही नही, अन्यान्ध देशोकी अवस्याके साथ कनिने अपने 
देशको अनस्थाकों छलूना करके ऐसा था कि विदेशी शासन हसारे शिवा 
ओर सरका रिताके सार्भम चुरी बाधा बना सखडा है। <लुके तीन भास 
पूर्च अपने जन्म-विचके आवत्तरपर उन्होने कहा था 

“सम्ब-शासनको परिचाल्चाएे भारतवपमे जो इभति आज सब्वाधिक 
उम्रताके साथ सिर 3०कर सथडी ६६ है वह केचल अन्न, चलन, भिना 
ओर आरोच्वका शोकाई अमान नहीं हैं। वह है भारतवासीओ भीतर 
अलन्त ब्यस आत्मविच्टेद अल्यवकी भावना | भारतवंधके बार 
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स्वशाशित भुसण्मानी 3शोर्म मेने इचकी कोई घुल्ना नहीं पायी है| 
हमारी विपत्ति यह है कि हमींकों इस विपत्तिके लिए, जवाबदेह चनावा। 
जावगा | किन्छु इस दु्भतिका रूप जो अतिदिन कमरा: उत्कंण होता जा 
रहा है नह यदि भारत-शासनके ऊपरी रूारके किसी एक ४त केन्धसे 
प्रतिदिन पोषित न होता रहता ओर प्रश्नवन न पाता रहता तो कभी भी 
भारतीय इतिहासका इतना पड़ा अपभानकारी असस्य परिण।म॑ नहीं घ८ 
सकता था | भारतीय गेम लुद्धि-सामर्थ्थर्म जापानसे किसी अंशर्भे कम हैं 
बह १त विश्वास बोन्च नहीं है | इन दोचो पएूर्वीव वेशोकि। प्रधान भेद वह 
है कि भारतवर्ष अंग्रेजी शासन दर सब अकारपे अधिकुत और अभिभूत 
है और जापान इस अकारकी किसी पाश्चात्य जातिकी पद्तलको छावासे 
सम्पूर्ण मुक्त है | 4ह विदेशी सम्वता (4दि इसे सभ्यता) कहो तो) हमार। 
व ७४ ले भथी है, यह में जानता हू | उसके बढ उसने डण्डेके €।थों 
उस चस्एछकी स्थापना की है जिसे ,98ए 27 (07067 कहा जाता है, 
जो पूरी तौरसे बाहरी वस्तु है, केच७ चोकीदारी भर ही है |”? 

बहुत दिच पहले कोरियाक एक सुवकंके प्रश्नके उच्चरमे उन्होने कहा 
था “सचार्म जो युवान्तरकारी <न्‍& ४७ हुआ है, वह मिक्नमिन 
भहाज। पियोमे ही नहीं, वल्कि मनुत्वके दो ही विभाभोमे है. शासनकर्ता 
ओर जाचितर्म | शोषणकर्ता खार्थी और शप्क होता है। इस विषवर्भे 
कोरिया और जापान; आच्य और पाश्चाल्र सब एक ही पक्तिमे हैं | हमारा 
कष्ट और हमारी दीनता ही हमारी भमहदाशक्ति है उसीने संसार भरे हमार 
भह।-सम्मि्न कराया है और उसीके बरदूपर भविष्यपर इमार। अधिकार 
होगा | किन्छु जो धनिक हैं, स्वार्थके ॥चीरसे वे अरूम-अछरू॥ घिरे ६८ 
हैं। हमारे ७ए बड़े आश्वासनकी वात यह हे कि जो सत्य रूपमें मिर्ठ 
सकते हैं उन्दींकी जय दोती'है। थूरोपभ जो #हाशुरू हुआ था वह घनिको 
की शुछ थ। ] उस युद्धूक। बीज आज असंख्य होकर सचारस्मरे फे० 
गया है। वह बीज भानव-मकुतिके अन्दर ही है (वर्थ ही विद्वेषश्ुद्धिकी 
जनन्‍्मभूमि है। अनतक दुःली ही दीनचता और अगानके कारण एक 
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पूसरेचे अरू थे, ओर घनमे जो शक्ति-शू७ था वह उनके मर्मस्थर्मे चुभा 
हुआ था। आज दुःख ओर दीनत ही हमें मिल्ययेभी ओर धन ही धनिको 
को विज्छिन करायेशा | संसार आज रा्ट्रन्‍न्‍्नकी जो अशान्त रूहर 
32० रही हैं, बलवान जापियोभेि जो इुराकाभाएँ बढ़ रही है, उससे क्‍या 
हमे यही नहीं दीख रह। १? इसपर टीका करना बेकार है| रूप्छुके समय 
रवीन्द्रनाथ जसे सिद्धचाक धुरुषने कहा है कि “मैं ऐसा विश्व करना अप- 
राघ ही भानत। हूँ कि मनुष्यत्वका। अन्तहीन और अति+रदीन पराभव ही 
नरम सत्य है [? यह याणी ठीक होगी। मचु'यत्वकी हार नही हो सकती । 
नह एक दिन जरूर विजव-गोरलसे बरेण्व बनेगा | भहापुरुषकी वाणी 
४॥५॥ न ६६! ॥| 


साहित्यका नया कदम 


( एक काल्पनिक प 'वीलाप ) 


स्थान पुत्तकालवक अध्यक्षका कमर। | 

उपस्थित सजन 

पंडितजी. पुर्तकार्यक अध्यक्ष | 

रतकरदीस छुछ साहित्यिक | 

नल्ूर।ज नवीन साहिलिक | 

मोहन नवीन साहित्यिक | 

र्नाकरजी मोहनला७क, छुम करू साहित्विके नये अज्भके बारेभे कुछ 
कहने जा रढे थे। में आज 5म ल्ोभोकोी बात ही सुनना चाहता हूँ। 
भेने और शभाजीने कर 3%6 बहुतनसी पुरानी बाते छुनायी हैं, ५९ सच 
पूछो तो में मी भमीतर-मीत३ अद्ुमप करने ०ग हूँ कि पुरानी ही बाते 
सब ३8 नही है और 5भ णोगोतते चुनने योग्य बहुत-सी बाते छनी जा 
सकती है। ॥ 

बर्राज करू आपने जी बाते बलायी थीं उन्हे भेने बड़े प्यानसे 
सुना । पर मुझे ऐसा रूम रद्द था कि वे किसी ऐसे स्प्नण्ोकफी चाते हैं 
जो कैचल अभिमूत करता है| ऑखोपर एक चशाक) आवरण 3७ देत। है 
और नचिचकों इस परक।९ भय बना देता है कि आदसी जीवनकी व।रू- 
विकताओके प्रति बेखबर हो जाता है| मैं फिर एक यार कहदन। 'ाढइंत। हैँ 
कि इस यन्वन्‍थुयभ सामन्त-ठुगीन नाविकाओकी सिंसारूपदारकों बार्त 
वि०कछ बेछुको €गती है| मशीनोने आदमभियोंको परिस्थितियोको ही नही 
बदल है, आब्मीको भी बदरू डाल है। 

रलाकरजी भशीने आदमीकी परिस्थितिकों बदल दें, यह षात ती 
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कुछ समझे आ जाती है, पर आदबभी केसे बदल गयी है बरुसाज [ 
साहिल उन भूछ मनोइतियोपर आधारित है जिनभे कभी परिवर्तन नही 
होता | ठुस 44 कहना '॥8ते हो कि भुछ मनोइततिर्यों भी अस्थायी है ! 


बल राज जी, में कहना तो $छ ऐसी ही बात 'नाह्पा हूँ | 

सलाकरणी ( %७ सो-वर्म ५डकर ) वलराजकी सभी बारत॑झकशीर 
देनेबाली होती है। क्यो मोहनलल, छुम कुछ कह्टना 'पाहते हो ? बोलो, 
मैं आज छनन। ही चाहता हैँ । अक्से अधिक चेर्यपूथक धुननेवाल। बूढ। 
ठुम्हे नहीं मिझेश। | 

भोइनलर जेसी आग। । में कछ जिस साहित्वके नये अज्भकी वात 
कछ २६। था १६ नयी परिस्थितिकी उपज है | छापेकी मशीनकाी आनिध्कार 
यत्रपि पन्‍्द्रहवी शातान्रीमे ही हो भा था तथापि नह साहित्यपर अपना 
सम्पूर्ण प्रभाव तमतक नहीं विस्तारित कर सकी जबतक भाषकों भशीर्नों 
और तारका सथोग उससे नही हुआ | रेल और जहाजने एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर कामण आदि >पकंरण पहुंचान। ३३७ किया और टेलीआफने 
खबरें मेँजान। सुरुम कर दिया | और इस अ्रकार उस नये साहिष्वक। 
जन्म हुआ जिसे पत्रकार-कणा कहा जाने रूमा है। यूरोपमे अ०र६वीं 
सदीके अन्ततक यह कण पेर नहीं जमा सकी थी | उन्नीखवीं गतानदीमे 
इसने निश्चित रूपसे साहित्वको प्रभावित करना ३७ किया ओर वतंभान 
शताब्दी बढ एक साहियका अनिवार्य वाहन हो गयी है | एक पण्डितने 
इस नये साहिसाज्ञकों महिम।का अन्द।जा व्यानेके लिए हिसाब 6भ।कर 
बता4। हैं कि सुकरातकोी गत ढाई हजार वर्षेर्मि जितने पाठक भिछे 
होंगे उतने बर्नर्ड शाको एक दिनभे मिर जाते हैं | यह तो नहीं कहा जा 
सकता कि पाठकोके अधिक मिलनेसे किसी टेखकका भह्त्व बढ़ ही जात। 
है, पर यह निश्चित है कि किसी विचतारकी सोची हुई. किसी वापकों 
दम भावसे आदोचित और बद्दीत होनेके लिए यह ज«ूरी है कि अधिक -से- 
अधिक आदमी उस विचारकों सुने । इस दृष्टिसे जा साहब नि*्नय 
ही सुकरातसे अधिक भान्यवान्‌ हैं | पर अगर प्रकारोके साहित्वपर २२ 


१५२ फंस्पेटता 


करके देखा जाव तो सानना पडेसा कि यह सोटित्त जल्दी लिखने, 
जल्दी पढने ओर जब्दी ही भूटनेकों उत्तेजना ठेता है। इस अपकार 
बढ एक तरफ जहाँ किसी छेलककों बहुत अधिक प्रचारित करता है, वह 
सके विचागेकों सम्मीरतापूर्वक विचा९ करनेम विष्न भी उपस्थित करेता 
है | नित्य हजारा किस्मकी इतनी ऊरूजणल बाप छपती है कि उसमें 
अच्छी चीजका सी जाना ही ज्याद। स्वामाजिकि जान पड़ता दे | एक 
अमेरिकन <खकने उत्तम पुस्पकीर्क लिए कहा है कि ये धुच्तके नित्य 
अपर्नचाले अन्नरोक मदासमद्रम छो*-छोटे द्वीपोके समान हैं जो कदानित 
ही मिलती हूं | 

बलरााज जिशास|-ब्श्तिकों >सेजित करना ही बडी बात है, पाठ्य- 
साभग्रीक स्राविता था अस्यायिता नहीं | परकार-कलाने अपन। काम 
ठीक ही किया ह। स्थायी पाव्य-साभग्रीका निर्माण साहिलके अन्य 
अगोका काम है| आप दोनोको सानते कक्‍्यी हैं ! 

भोदनकाझ जी, थद ठीक है कि प्नोने ५०कीकी इडि की है 
और पाठ्कॉर्मे साहिलकी माँग बढती सी है। छापेकी सशीनके आवि- 
प्करक साथ-ही-साथ अगर स्टेब्को ओरसे या समाजकी जोरते इस 
प्रकोरकी प्रतिबन्ध ढलग। दिया जाता कि केव७» अंवाचीन और ॥चीन 
उप पुत्तक ही स्वलीकों संख्या छापी जार्येथी तो कथा अवस्था होती, 
यह नहीं कह जा सकता | कुछ विच्वारकोका 4।वा है. कि ऐसी हव्तो 
हमारी वतमान पीढ़ी जिस विचार-शैथिव्व और छिछलेपनका द्िकार 
हो दी है, बह नहीं दीखता | पर शाबद उस दाल्तमे स्वाधीन विचार भी 
नहीं फरते | जो नहीं हुआ उसके ४, चिन्ता करनेसे कोई फायद। 
नदी | सभति यह सत्य है कि छायेकी मशीनने »खोकी भोथ बढावी है 
ओर ऐसे बहुतर ७लक जो वरछतः प्रतिभाशादी नहीं है, सार्प्वि-क्षेतर्भे 
आये हैं ओर नित्य नवी साहित्यिक चिन्‍्ताकोीं नंगे असमर्थ होकर 
और जब्दीके के।एण ससारके विचारकोंकी बातोकों कैचछ सुनकर और 
उनपर टीक-ठीक विचार न कर सकनेके कारण बहुतासी एसी बाते 


साहिलका नथा कंदुस १५३ 


लिखते रहे हैं जो भ्तफहभीका अचार करती रही है। ऐसे हजारो छेख- 
कोकों पवरकार*कल्ने उत्पन और प्रसिझ किया है। अपनी ऊ<-प०भ 
बार्तोका समर्थन करनेके लिए ये >लक गत शतानदीके सामाजिक नारे, 
वेथक्तिक सस्‍्वाधीनताकी दुह्ा३ देते रहे हैं| इस प्रकार साहितवमे असबत 
ुपनाओंका बहुत अधिक या हुआ है| अच्येक प्रजारने नये धारकों 
जन्म डिया है। पेबक्तिक स्वाधीनताका सिद्ध।न्त साहित्यभ अवाध भाषसे 
प्रयेश कर भया है। समाजमे उसे बाधाका सामना करना पड़ है| 
नह बाधा समाजकी ओस्स मी रही है और अकृतिकोी ओरसे भी, पर 
साहित्वभे उसे 'खुझकर खेल्नेका मीौक। मिल है| इसको चरभ परिणति 
ससारमे बढपे हुए घासझुंटी साहिलके रूपये हुई है। आचाार-निष्ठ लोभ 
&स भमनोहतिकी निन्‍्दा करे ही रहे है ओर यह बढती ही भयी है | 

बाज जो अति इतन। अंकुश रुखनेप९ भी बढती गयी है उसकी 
जड़े बहुत धहरी भी होंगी। आनार-नि8 व्यक्तिवोके निन्‍दा करनेसे वह 
चोटी नहीं हो जायगी | जो है, वही सत्य है | 

मोहनल्य समाज निरूषयव ही मनुष्यको दो अ्रकारक करपव्य-पारटून 
करने पड़ते हैं। अपनी वचि-अरुचि और राभ-विसामके मामऊेसे यह 
<॥धीन है। परन्तु इस अज्ि-अरुचिका परिणाम |०२९ ऐसा हो जो 
सभाजके अन्य अज्भधकों क्षति पहुंचाता हो तो वहाँ चह पराधीन है| इन 
ठोनों इत्तियोकी चर्म सीमाका लाभ कम/: व्यक्तिवाद और समाजवाद 
है। व्यक्तियादने सभाचीरपनोका आश्रय अहण करके साहित्वमे कुछ 
द्नोतक असण्ड राज्य किया है, क्योंकि इस शक्षेवमे वह बाधा-हीन-सा 
3॥ | हाझमे ही इसकी अतिकरिया ७७ हुई है। राज्यको ओरसे पनोपर 
अतिबन्ध तो पुरानी बात है, पर सभाजकी औरते अभी कोई प्रतिबन्ध नही 
९०१॥५4। २५। | पर हनाका रस जिस और है उससे सहज ही अनुभान 
किया जा सकता है कि साहित्यके इस निरकुश वल्चेका नियभने समाजकों 
अपने हाथमे ऊना होगा | आदर्शवादी पत्र एक परके।रसे सभाजके अकुश 
ही कहे ज। सकते है | और में बल्याजजीकै इस मपका प्रतिवाद करना 


१५४ ऋ स्पण्ता 
चाहत हूँ कि जो $छ है अर्थात्‌ जो कुछ ऊपर-सपरसे दिखाई पेपा 
है यही सल है | पुराने दार्शनिक पण्डित कहा करते थे कि. अत्यक्ष कोई 
प्रभाण नहीं है, अचुभाव प्रलनसे मी गहरा प्रमाण है । में कहता हूँ, 46 
भी ऊपर*-ही-ऊपरकी बात है | जिस प्रकार विकेक इन्द्रिय छारा। पेलच। 
टीक देखना नहीं है. उप्ती कार तामस न्कितका अचुसान गरुत ओर 
रंदो५ है | बुद्धि मी बाहरी ही करण है यच्रपि अन्याव इन्द्रियोकी अपेशा 
नह अधिक मीतरी है| इन सबसे अतीत दे आत्म 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये+५म पर मनः। 
भनसस्तु परा चुद्धियोँ चुछेः परतस्छु सवः ॥ 

आत्मान॒भूति ही सची अनुभूति है। आनारनिष्ठ कहे जानेवाफे 
लोगोमसे अधिकाश जब इस गर्द्ित नीतिका थ। उस अचु॒न्चित परिषाटीका 
विरोध करते है तो थन और शुडिका आश्रय लेते हैं। वे मी सतहके 
संढ।प।रकों ही प्रधानता देते हैं | सन।६ और भी ४६२म होती है | सशथीनने 
जिस साहिलक अभकी अधिक अ्रच।र किक। है उसने इसारे बाव्यकर्णीकों 
ही उत्तेजना दी है | हमने सस्ती शुक्तियोका। आश्रय छित्रा है, सतहपरुके 
सदाचार और हुराचारको ही बड़ी वात समझना शुरू किया है | यह 
४०त रसत। है | 

बलराज बिलकुछ <टूटी बात कह रहे हैं आप | आत्मा थदि सचमुप्व 
ही $७ है तो नह बाह्य करणोंका ही विकास है। विकास-परम्पशको एक 
बार च्यानसे बस जाइये तो आपको माद्म होभा कि इन्द्रियाँ बहुत बादके 
विकास हैं, भन ओर भी वाब्का ओर बुद्धि उसके भी बाद । आत्मा 
नमक कोई पढार्थ यदि सनरुल ही हो तो यह पहुत हं।णकी विकास 
है। ये जितने भी सून्‍्ष्म हो, हैं स्थूल्पर आधारित | सोलिक सत्ता स्थछ 
जड़ ८६ ६, इन्ट्रिये, भंन; बुद्धि शो आत्मा उसके 4ि%।< हैं| ये दहकी 
आकर्षग-विकर्षणकों ही जग्लि रूपने आप शालओ, दर्शनों और बोग- 
क्रियाओंर्म ५० हैं | आत्मा ही असझमे ऊपरी सपह है । 

र्ना+र्जी तो ठुम, बलरूराज, भदय को उचतर इततिवोभ विश्वातऊ 


साहिलका नया कर्दम श्५्५्‌ 

नहीं रुलते ! ह 

ब्रज क्यो नहीं रखता हैँ। मव॒ष्यकी सर्वाच्च वृत्ति यही है कि 
बह मनुष्य है. हाड़ पामका मनुष्य | 

पण्डितजणी भनुष्यकी सर्वोच्च इक थही है कि वह सन॒पष्य है 
दाडझ-चामकी ५० नही | 
पंडित कमणेश शर्मा ( आ्षीन साहित्यिक ) और पण्डित वि६।री७।७ूजी 

( $९ने ससाझोचक ) चया श्री० पिमछा तिवारी का अपेश । 

कमजेशजी वाह; सभा तो खूब जमी है। हाथमे कौन-सी ५७।% 
है 4>राज ? मावर्रकी कोई नयी पुरुूक निकली है +4। ? ( इंसते हैं ) 

बलरज ( अणाम करके ) नही पण्डितजी, भतिर।भत्ग्रन्थानदी है [ 

कमख्शजी गतिराम अन्थ।बढी १ क्‍या हो भवा 8+*३ बरूराण, 
छि:-छिः, यह भी कोई पढने स्थक धुरुक है ? अरे कोई ५गतियादी 
रुपना खेते, सास रूसर्भ रची हुई | 

बिद्धरीखलजी आप तो पण्डितजी, सब समय कटाक्ष ही करते 
रहते हैं । रड़कने पुस्तक वी तो सजाककी क्‍या जरूरत है ! क्यो बलूर।ण,, 
95% ये पुर्तके कुछ अच्छी रूभन रूयी हैं ? इनका भी अपना रस है | 
पढोगे तो नितान्त वज्चित चहीं रहोगे । ३७-न-कुछ अवन्य आत होभा | 
बुर क्‍या है ! 

ब्याज जी, ह९% तो में कमी नहीं कहता | भगर इन धृस्तकोकों 
दो पेजसे आगे कमी पढ़ ही नहीं पाता । पय खोलते ही इसमे बडे 
भोड़े किसको एरिव्टोमेंसी ( २इंसी ) की वू आने रूमती है। नायिकाएँ, 
हैं कि सिगार-पटारमे उल्शी ही रहपी है, वियोगिनिर्षा हैं कि उ्सास 
उती ही रहती है, नाबक हैं कि प्रिवाओकी सिजाणपुर्सीक मारे दम ही 
नही ले पाते | इसे आप कविता कहते हैं ? जीवनसे विज्छिन्न, वरुवि- 
कंपासे दूर, पेराचा३८० ( परोपजीबी ) लछोगोकों खुशामब्से भरपूर ! 
एरिस्टोकेसीका इतना भद्द। रूप शायद ही कहीं देखनेको भिछ | 

मोहनलर ( धीरेसे ) एरिव्टोकेसीको ४हर वा पनेसे ही कोई 


२५६ कंस्पलूतां 
पवीज खराब क्‍्यी हो जावभी ! 

रुलाकरजी हो सकती है, अगर शब्दका अयोगभ वे-समझे-बूले किव। 
जाय | एरिस्टोक्रेसीका अर्थ कया हैनपैसा १ बिल्कुछ नही | २०॥ पंचारी 
इस करसवे। सबसे अधिक , पेसोबाल। आदमी है, पर वह क्या रईस है ! 
नहीं | क्योकि २ईसी उसके रुफमे नही है। एरिस्टोकेसीका सम्बन्ध रुसे 
है। भद्दा नाम कक्‍्यी दंते हो ? अपना दंशी नाम देकर दलों तो इस चीजको 
महिसा साफ समझे आ जावभी | यह शब्द है कोलीन्य | शरीर, भन 
ओर आत्मा, तीनीकी कुणीनतासे २ईसी आती है। यह एक दिन मे पेद। 
नहीं होती | इसे भी कल्चर करना पडता है। कई पुरुणेकों साघनासे यह 
चीज बनती है। छसम भारतेन्दु हरिश्रन्द्र जेसे सहद्यकी कल्पना भी एक 
द<रिद्र किसानक घरमे कर सकते हो ? हरि>्चन्द्र कुलीनताकी देन थे, 
रइसीसे उपजे थे। रवीन्द्रनाथ +4। एरिस्टोक्रेट नहीं है ! इतिहास देखो | 
बड़े-बड़े समी ॥न्दोव्न २इसोने ४७ किये है। नाहे वे जनक हों, लु& 
हो 4। ४।वी हो । 


बंदराज आप जुर॒र्ग हैं। बुरा न माने तो आपको पीढीक॑ समी 
णोगीमे यह एक बड। भारी दोष था कि वे सभाजके ३%७ गिने-छुने 
व्यक्तियीका नाम >ेकर उसपरसे सामान्य नियम निकाझ। करते थे। यह 
एकदभ अवेशनिक वात है। जो आर्थिक व्यवस्था आजतक 'ढी आ 
रही है, उस वही सभव था। आप जिस 'चीजकों प्रतिमा 4| कल 4। 
सहदयता नाम दे रहे हैं, वह सब आपकी २३स-प्रधान समाज-व्यवस्थाकों 
कल्पना है। आपने पहले तो एक ऐसी परिभाषा बनाबी, जो आपके 
चस्कारोंके अनुकूल है, फिर बादमे ऐसे व्यक्ति ढूँढे, जो उस परिभाषाके 
उदहरणके लिए पूरे उतरतें है। असल्मे व्यक्तिको आप णोगोने जो 
आधान्य दिया है, चह आवश्यकतासे बहुत अधिक है। आखिर, व्यर्फिं 
पारस्थितियोसे ही तो बनते हैं | सनहयी शवान्दीस कोई गाँधी क्‍यों नही 
हो भया ? और बीसवी शतान्दीका अन्‍्दा ेरगी के दिन अपनी झरता 
दिखा सकता है ? 


साहिदयका नया कदम १५७ 
कमभजशाजी चुछ फिक्र. मत करो, बेटा |! उम्हारे व्ड्क भी 
87६ छल्कार कर कहेंगे कि आप वोभोकी पीढ़ीमे यह एक बड़ा भारी दोष 
था कि सभी वहकी-बढकी बाते किया करते थे। कोई ऐसी चीज जिसे 
छुआ जा सके, देखा जा सके; समझी जा सके; उनके दिभाभसे निकली, 
ही नहीं | 
भोहइनल्ारू तबकी बात दंत देखी जावबभी | अमी तो आप ब७- 
रजकी बातोका की३ टोस जया नहीं दे रहे हैं | 
कभमलेशणी. देता हूँ, घनराओं भत; इमारी पीढ़ी व्यक्ति१९ विश्वास 
करती थी | व्यक्तिके बिना ठुम किसी जातिके इतिहोसको कल्पना कर 
सकते हो १ छुम कया हिंदुओके एक ऐसे इतिहासको बात सोच सकते 
हो, जिसमे कालिदास और भवभूति न हो, 5०िसीदास और तबरिहरी न हों, 
इ५ और राणाप्रताप न हो १ ठम परिस्थितियोंकी बात कर रहे थे। 
शिवाजीक अनुकूल कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो शिवाजीकों पैदा कर 
सकी ! इतिहास साक्षी है कि दरिद्रता, दीनत और बंधनोमें ऐसे भहा५ुरुष 
पैदा होते हैं, जो जवर्दस्त-से-जवर्दर्त स्तायारियोकी कीर्ति छीन जेते हैं | 
जो काम बड़े-बड़े स॥॥५ अक्षर-बहुल फरविच्त-जेसी १।हिनिर्योसि नहीं कर 
पाते, चह वे दोदेकी इुनालीसे कर डालते हैं। न्यक्तियोने इतिहास बनाये 
है, व्यक्तियोके कारण भरी हुई जातियोंमे जान जायी है, व्यक्तियोंके कारण 
ही जीती हुई जातियों नथ्ट हो गयी हैं | सही बात तो बह है कि व्वक्तियीक 
विना जा।तिका कोई अर्थ ही नही होता । आज जो बडे-बड आविष्कार 
हुए है, वे किनके करते ! निश्रय ही %७ थोडेसे छोकोत्तर भ्रतिमाशादी 
व्यक्तियीक॑ कारण | ठछुम नही मानते ? 
भोट्नलार आप, शायद आविष्कारोके द्वारा जो प्रथति ह६ है, 
उसकी ओर इशारा करना चाहते हैं! 
कमणेशजी हों, ओर अत्येक आविष्कार्के पीछे एक व्यक्ति है; 
जिसको परिस्थिति्योंने कभी-कभी एकदम सहायता नही पहुँचावी है, उए०े 
वाधा पहुंचायी है। 


श्ण्ट फकष्पलता 


बल्राज व्यक्तिकी बात आप व्यर्थ ही जोड़ रहे हैं। ॥विष्कारोकी 
ब्रात ठीक दै। अत्येक आविष्कारक पीछे कोई-न-कोई आर्थिक कारण 
रहा है। मदठुणषकों जीवनकी रूड।इमे जब बाधा आत हुई है, तो उसने 
उसकी अतिकार किया है। चूहे भी लोकोतर चमत्कारकारी ॥विष्कार 
किया करते हैं। अनोविद्धानकों अवोगशालमे ऐसे आनिष्कार्रके अन॑क 
रकूड हैं। आप विश्वास मान, जब चूहा अंध्कारसे विजलीक घक्‍केसे 
बचचकर निकलनेका भार्भ इृढ़ता है; तो सूफी छुनिवाभ वह न्‍्यूडब और 
कोपरनिकसके स्थानका ही अधिकारी होता है| जो आर्थिक व्यवस्था "चल 
पडी है, उससेसे बहुत कम झोभ आविष्कार करनेको योग्यतताबाल निकल 
पाते है। अधिकाश लोग इसी योग्4 होते है कि भजरी करते रह और पे८ 
भरते रदे | मैं दो सो आविष्कारकोंक। नोभ ओपको बता सकपा हैँ, जो 
ओर परिस्थितिमे होते तो भाड़ झोकते होते। अ्रतिभा तो बहुत बिखरी 
55 हे, पर धुयोथ कक है ! 

बिह्रीण्णी भई, व्यक्तिकी प्रधानता तो मुझे भी स्वीकार 
है। भेंने इतिहास पढ़े हैं ओर छिखे भी हैं । भेरी अपनी २4 यह है कि 
प्रतिमा नाभमको एक ३।श्वत वर७ है, जो कभी इस व्यक्तिमें ओर कभी 
रस व्यक्तिम अक< होती है। शेवरपीयर और देन दो बिरूकुछ सिन 
५रिस्थितियोंम पैदा हुए थे, पर, प्रतिमाका विकास दोनोमे समान 
२।बसे हुआ | 

कंभछेशणी. (शुनशुनाक९ ) काह कहाँ 8है भगम्की गैलमे गीत 
भदा[र्निक झूगे सावन |! 

धलकरजी अप्येक आविष्कार पीछे आर्थिक कारण हुआ कर0। 
है ! क्यो व्राज, ठम यद्दी कह रहे थे न ! मै ठम्दारी बात समझ्नेकी 
कोशिश फर रह। हूँ। संभीतके विपवभे ठम्हारी क्या राय है? वेज वावराने 
थ। तानसेनचे जिन नये सुरोका अविष्कार किया था, उनके पीछे भी 
पेल्की निएा थी ! ऑर कविता ? छ्सीदासने रुपयेके लिए. कविता 
लि्खि ! 


साहित्यका चंता फंद्म १५९ 


बर्सज जी हों, में कऋदता यह था कि आदभीने जो कुछ भी 
अविष्क।२ किया है चढ़ पेटके लिए, पर भेरी वात स्पष्ट रूपसे समझे 
लिए. एक व घटेकी बात पर्वात नदी है | उथे भय हो रद्य है. कि आपको 
पीढीके लोग उसका भमजा[क छड़।थगे | 

कंसडेशजी तुम समझते हो कि शानका ठंका 9*दी लोगोने ले 
ता हैं 

मच एके र“प्तसीश श्च चोजवार्नोसे में करत हू | 
खुदाके नारुते अपने बुझुभ का अदव सीख ॥ 

पण्डित्णी बरूराज, घुस अपनी बात साफ-ा।फ क्‍यों नेंही कहते ! 
आखिर इन इ०७ आच।योकों विचार कर्नेका भोक। भी तो दो ! 

कंमणेशजी तो जनावभच्‌ ; आप ही क्यो नहीं समशा दंते  चूढ़ोको 
कुछ अब तो हो जाब | 

स्लाकरजी हों पण्डितजी, छनन्‍्ही कहो; में सजाकके भूडम नहीं हूँ । 

पण्डितजी में नहीं जानता कि बलूराज इसक। क्या उत्तर देंगे, 
५२, जो छोग उनकी तरह शक्ति पेक्ष करते है, वे जो ३७ कहते हैं. उसे 
में चता सकता हूँ । आपको किसी वर्ठुके वास्तविक फारणकों समश्षच। 
हो तो आजकी जख्क समाज-न्यवस्थक उपठुचा उपहरुण व्यक्ति नहीं 
होगे | आप आदिम शुधर्क मनु्थोक्रे सभाजकी कप्पना करें | सीत क4। 
हैं ? मनका विश्वाम ! खेतोर्म दिनभर काम करते-करते थकी हुई सणदूरिन 
आती हुई १९ जाती हैं, गाती हुई खतोमे काम करती है | भाना उनका 
उद्दन्थ नहीं होता | उद्धव आर्थिक है। माना अपने आप उनको 
आराम पहुंचानेके लिए... आशिक उद्द न्वकी पू्तिकी उद्ावताके छि 
चेन जा। है | बह कोबतार और साइुनकों मॉति फोकटकी पेद।१९ है 
नाई प्रोडव्- है. और चीजाकी वनापेन्बनापे अपने आप बन भी हुई 
चीज है | इसीलिए इसके पीछे भी आर्थिक कारण नदी है ऐसा तो 
आंधी कह सकते | क्यी वद्सण ६ 

ब्रज. विरकुछ टीक कहते हैं आप, जिधकों आप आविष्कार 


१२६० केज्प््ता 


कहते हैं, 4६ कोई एक दिनमे निकली हुई चीज नहीं होती | स्दियोसे 
उसकी तैयारी होती रहती है। उस सिलसिलेको अन्तिम परिणततिको 
आप आविष्कार कहते है। यह आविष्कार स्वर्थ अन्य आविष्कारका 
कारण होता है। अगर किसी भी आविष्कारकी आप आनबीन करें, तो 
आपको पता च७छे) कि संदियोसे पेटकी मारके कारण आदमी उस बातको 
सोज निकावनेके लिए सिर मार रहा था | 

रजाकरणी शाबाश बेटा, मैं हरी बात समझ रहा हैँ। उभमने 
पतेकों बात कही है | जरा-सी भरती छुमसे हो भयी है| घुम जिसे पेटकी: 
भार कहते हो, आर्थिक आवश्यकंता कहते हो, उसे मै जीवनको आव- 
इंयकता फहना चाहता हूँ | आथिक आवश्यकता उसका एक हिस्स। है || 
बहुत-से आविष्कार और बहुत-सा इतिहास प्रेमके कारण हुआ है। सम 
नहीं भानते 

बल्शज आप भतिराम-न्थावडी जेसे आविष्कारोकी बाज 
कंहंते होथे रै 

रजाकरणी अबकी बार उम्हारा पलड़। एइणक। होता जा रहा है। 
भम्मीर असभभे भजाक छेडना हारनेका लक्षण है । हाँ, मे मतिराभ-ग्रन्थावली 
जेसे आविष्कारोंकी मी बात कह रहा हूँ | छुम शायद उस बातकों 
आविष्क।९ नही मानना नयाइते जिसभे वान्निक होडियारी न हो | परन्छ 
याद रखो कि यन्‍्नगत दक्षता मनुष्य नहीं बनाती। एक बन्द 3१२ 
स|इकि०५९ चढ़ ने गे और सिभरे० पीने रूगे तो भी चह बन्द हीं 
रहेभा । में यान्तिक आविष्कार्को खोटा नही कहता; प९ वहीं एकभांय 
सत्य नहीं है| दुनियाभे उससे बडी-बड़ी जाते भी हैं। आज जिसके पास 
अधिक-से-अधिक भवकर पेशानिक उपज है, पहीं सभ्य कहला रह। है; 
चाहे उसमे पशुता अपनी चरम सीमाकों पहुंच खुको हो | यही वर्तमान 
युभफा सबसे बढ़ा अभिशाप है| वह व<ए जो हृदबकों छुछावमभ पनाती 
है, जो १>-दुःलकी समवेदना देपी है, उम₹द्वरी सम्बतामे बहुत नभप्य 
भानी जाती है| कान्य ऐसी ही वरूछु है | वह एरिव्टोकेसी या ओंटोकेसीको 


साहित्वयक। नया फदम १६१ 


खुशाभद नही करती | वह भनुष्यके छदुवकों कोमछ बनाती है, उसे 
पूशरोंकी पीड़ाके अति सहानुभूतिणील वनापी है। 3+हारी यान्त्रिक सभ्यता 
ढानवी मश्ीनकी ताकत रुखती है और ससारको मशीनसे अधिक नदी 
समझने देती | मतिराम-अन्धावडी उसकी शाम्वत अ्रतिद्वन्द्रिनी है । १६ +5 
और ६८ क०्ठसे कह रही है कि यान्विकताका दर्प बहुत दिनतक नहीं 
विकिभा, में अभी जीवित हूँ | 

भीइनला०ण हमे मूझ अम्नसे पूर हो गये। वलराजणीका प्रश्न 
जहा तर्धो है | 


स्वॉफरणी भुशे याद है, में उसी अन्‍्नपर आ र६ | हूँ | शभाजीने 
व्यक्तिकी भट्मा बपाथी थी और बलरूराजने कह। था कि व्यक्ति परिस्वि- 
तिर्थोकी 3पज हैं। में दोनोको भानता हूँ, इसीलिए मेरी वात तीसरी 
हो जाती है | मैं आनपा हूँ कि व्यक्ति ही देशका नक्शा बदल देते है, 
प२-छ ये व्यक्ति अपने आप नहीं पैदा हो जाते | उनके लिए. उपयुक्त 
परिस्थिति और उचित बातावरणकी जरूरत होती है। व्यक्तियोंको भी 
सुन्पर भूतियोकी भाँति ढालना पडता है | संसारक अर्थश।ज्ियोसे एछो तो 
शायद वे वतन कि अगर सब घन सब लोगोंसि बराबर बॉंड दिया जाथ 
तो भी सब छोग औसत आरामके उगपर नहीं रह सकते | हजारों आद- 
मियोकों आधंपे८ भोजन देकर जिलाये रखनेको अपेक्षा वह अच्छा है कि 
$%०७ परिवारोकोी सब्वीतक ऐसी सुविवाएँ दी जायें, जिससे ऐसे ५ुरुप 
>प्पन्नें हो, जो सरकों ऊपर 35 सके, जो सर्वसाधारणकी सुसन्मुविध।के 
ततम साधन द्वंढ निकाले | जंगली जातियाँ, जिन ऐसी रईसी नहीं 
उपज, ओवतक जहांकों पहां पडी हुई है| साम्ववादने उनकों असभ्य 
अवस्था रहनेको बाव्य किया है। दूसरी तरफ उन जातिर्वोको देखो 
जो साभाज्यवादी हैं, जो साभन्त-बहुर हैं, जो २ईसीको कदर करती हैं | 
इन्होंने ही ससारकों लह सन कुछ दिया है, जिसे घुम मचुण्यत। कहते हो, 
कण कहते हो, काव्य कहते हो, दर्शन कहते हो | भारतवर्ष ऐस। ही देश 


है, औध औ< रोभ ऐसे ही थे, इच्ध लेण्ड और ऋासक। यही किस्सा है | क्यो 
१५ 
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द 
भोट्नल्ार, हम प्रम्नसे दूर तो नहीं जा रहे है न ? उठम्हारं अधरो४ फड़क 
रहे है | ठम $७ कहना चाहते थे क्‍या ? 
सीटनलाल. जी, में आपको बात समझनेकफी कोशिक्य कर रहा हैं | 
आप ८ लोगेकि सामने हमारी क्या इस्ती है ! 
कमझेशजी तुम शीकसे अपनी बाते के जाओ बेणा | नाराज 
होनेबाएे खँस की और होगे । 
मोना जी, रजाकरणीकों वात दो कारणेसि मेरी समझ्षम नहीं 
आ रही है | एक तो अगर उनकी वात मान लो जाय तो यदू समशम 
नदी आता कि किसी लास परिवास्को सदिय्वोत्रक सुनिधा द॑नेसे अच्छे 
आदमी ही कंसे पेंड। हो सकते है | घुरे भी तो हो सकते हैं और इतिहास 
इस बातका सवृत है. कि सुराइयां इस प्रथासे जितनी पेदा हुई हैं, उतनी 
भाइयों नही | जिनको आपने अभी चद्सुणके रूपभे गिनाव। है; उनकी 
अगर तह जलोझ-खोलकर जचिकों जाय तो भेरी वात ज्यादा <५८ हो 
जावभी | कविताकों बात ही दीजिये और उसभे भी इभारी आलोचज्य 
कविता रीति-काव्यकी | परकीवाओं और सासान्वाओका जो बह निर्दोष 
कर्ण वविवण है, उसके मूर्ल्म 44 है ! २इसीको उच्छुह्ुल कामवासना | 
जिस समय २इ४सी अपने "'ढ़।य५९ नहीं आयी होगी उस समय इस ;,कार- 
कंगे वासना निश्चय ही गहित मानी जाती रही होभी; पर रइसीने जीवनमे 
उसका उपभोव ही नही किया; श्स भर्यक्रर कुरीतिकों इस प्रकार विशापित 
किया; मनी बह एक शुण है| जनसाधारण विश्वास करने रा कि 
इस हैं. इसलिए ऐसी सुन्दर कविता बन रही है। तो पहला कारण जो 
आपकी वात्र समझी जानेगे बाधक है, वह यह है कि आप पहले मान 
ते हैं. कि यह कविता अच्छी है, नह कर। अच्छी है, २।अ्राज्य पोल्वन। 
अच्छा है, और तब आप इनके कारणस्वरूप २ईसी प्रथाका समर्थन करते 
हूं। रीति-काव्यमे जो कुछ भी अच्छा समझा जाता है, उसको जान 
कीजिये, आपको फोरन पत। चर जायग! कि शरूछरूम नह किसी २ईसी 
आुधईफे रुपमे थी। मे आप गरूत न समझियेगा | में छुर३ और भदईके 


| हित्वक। च4। फंदम १६३ 
शब्दुकि व्यवहार उनके खढ़ि-सभर्थक अथोमे कर २६ हूँ । ऐसा करनेसे 
मेरा अमिप्राव यह है कि आपको विश्वास दिल्य सके कि रइसी प्रथाने 
जिनको घुराई समझ। है, उन्हे मर्यईके नाभप९ उत्तेजन भी दिल है | 

बलशज आप अपने दूसरे कारण भी कह ण| श्थे | 

भोइनलार. जी, दूधरा कारण ही अधिक महत्वपूर्ण है। आपने 
( रकाकरजीने ) जो वात नतावी वह वही चीज है जिसे किसी तथा-कथित 
गाघीवादीने अत्यन्त भद्दे चरीकेपर आरामको सम्यता' नाभ दे दिय। 
है। खेर, उसने जमानेगे क्‍या हुआ था, इसका तो मैं या आप केवल 
अनुभान ही कर सकते हैं, उकिन हमारी ऑखलोके सामने जो कुछ घ० 
रह है, उसीपरसे अन्दाजा रूथाया जाव तो आपकी बातोमे स। जगा पाने 
सबक कुछ नहीं रह जाता | मशीनें वनी थी तो बड़े-बडे विचारकोने 
उम्मीदें बॉधी थी कि ससारका बहुत परियाण हो जाबगा | भशीने कंभ 
सेभवर्भ अधिक भार पेबार करेंगी और इस प्रकार अधिकाधिक फरसत 
मिलेगी और ढो4 ज्यादातर चिन्तन और मननभे समय व्यप्तीत करेंगेऔर 
ऐसी बहुत-सी समस्याएँ, जो अभीतक ह७छ नहीं हो सकी हैं, झुण्की 

नजाते इछ हो जावेगी । पर हो क्या रहा है ? में उमश्ता हैं, मशीनोने 
इम।री चिन्‍्ताको बहुत पीछे ढक॑छ वि4। है। %७ थोडे-से लोगीको इतनी 

अधिक सुविधा मिली है कि वे विन-रात ऐसे महापापीकी फिल्म व्यर्त 

रहते हैं, जिनसे जिंदभी्म कुछ रूजत आ जाय | दूसरी तरफ भुक्खड़ 

मजदूर्श! और किसानोके कका७ है, जो दिनमर जान ७डाकर मी पे८ नहीं 

भर पाते | इस आराम और सुविषाने पेबक्तिक अर्थनीतिको इतना प्रबल 

जन दि।। है कि विश जनसभूहोंक। भाग्व उट्ठीमर लाली दिभाग 

आर भरी गाँ5के आदमियोक हाथमे है | इसमे शरीर, मन और आत्माकी 

कुछीनता तो सि& हो खुकी, इनकी कब्र जरूर पे4९ हो दी है। मैं 

आन है. कि फुरसत समरुत कर्ण, विशान और <रशनोकी जननी है, पर 

इस फुरसतक! अर्थ कामका अभाव नहीं है। आप जिन परोपणीषी 

)ै३स।इ्येकी नकादत कर रहे हैं, उनके पास अभावरूप फरचंत होती है। 


श्छ्ड फकृ्पल्ता। 


शर्वाली माफ हो तो आप इस अकारके छोभोका पक्ष छेकर कार्थको भंदि्मी 
कस कर रहे है | परिश्रम अपने आपसे एक तपस्या है | 

बलरशाज वाह भाई, वाह, आपने बडी शानदार बात कही है, सुनकेर 
तबीयत साफ हो गयी | इतना ओर जोड दीजिये कि इस अभा[वरूप 
फरसतके इ<-भिर्द जो कण ओर दर्गन उत्पम्न होते है, वे मी अभावरूप 
होते है। धनिकतन्व आपको ऐसी करा, ऐसी फिल्यसफो था ऐसी तक 
प्रणाडीकों पनपने ही नहीं देभा, जो घनिकतन्नके विरछ पड़े | उसने सप्‌- 
असतकोीं अपनी परिमाषाएँ बना रखी है, 38 अगर कविता लिखों तो 
उस परिभाषाके अनुसार ठीक उतरनी चाहिये, दर्शन लिखो तो उस अर्थ- 
चक्रके अचुकूछ होना जाहिये। वच्पुतः रीति-काव्य वही १९७ है जिसमे 
काति स्वतन्य भावसे कुछ चिता नहीं करता | उसे समाजकों ओरसे बनी- 
बनायी, भढ़ी-छिली शब्दावली, मिल जाती है, परिभाषा श्राप हो जाती 
है ओर उसीपरसे वह अपना छकड। हॉक देता है। यह भूत बात है कि 
रीतिकारू सनहवी शतान्दीसे छू होता है। वह हमेशा रहता है, कभी 
दबकर, कसी जभकर | आाजक० क्या वह केही चलन भया है ! छावा- 
वा दियोके अनन्तके पथपर यह क्या जम नहीं गया है ? , 

पष्डितजी. भेरा रुवाल है बलराजजी, कि हमने मूल विपवकों छोड़" 
कार अवान्तर बातो५९ ही बहुत बहस को है श्र 

कभणेशजी जमाना ही रूपक-झपकका है | 

पण्डितणी आप अगर रीति-का-4५९ जानने योग्व आम णिक पण्डितो- 
के अत सुनना चाहते हैं तो आज की इस बैठक में सोमाग्यव्श उपस्थित 
पण्डितॉकगे उपस्थितिक। पृश-पूरा फायदा उठाना "चाहिये | रवाकरणीको बाप 
भी इमने आधी ही सुनी है, समझी उसकी भी आधी है| उन्होनें ७७८ 
में ही शरीर, मन ओर जात्माके सुससक्षप होनेकी ब।त कही थी, १६ हमने 
भुला दी है। उन्होने सवमकी बात उठायी थी, उसकी ओर हमने ध्यान 
ही नहीं दिया | पहले हमे भू विषयको सभझनेका प्रबल करना चाहिये । 
फि९ उसे इतर जीवनको पटमूमिकापर रुखकर जोन करनेकी एभे <वधी- 


$ 


साहित्वकी नया कदम श्ध््प्‌ 

नता रहेगी | अबतक इमने आप लोगोंकी बात सुनकर जो कुछ सभशा है, 
उससे इस विषय तो सन्देह नहीं रह जाता कि रीति-कान्यमे २ईसाना 
सभाणकी चू है | फिर यह भी निश्चित है कि व्यक्ति इस सभाजमे प्रधान 
ब९७ है, पर अग९ भतिराम-अन्थावडीको एक वार अलन्त ध्यानपूर्तक 
भी पढ़ जाइये, तो यह पता नही रम सकेगा कि यह व्यक्ति मंतिराभ फोन 
है, उसने ढुनियाकों क4। ऐसा और कैचा देखा १ उसको कोई का4९।- 
कानून अच्छा-घुए >था भी या नहीं ! सब कुछ एक <।इ्पकी वात है। 
नायिकाओके टाइप हैं, नाथकोाके ८५ है, आनन्द ओर हर्षक «३ हैं, 
कष्ट ओर वियोगके भी <इ५ है | विहारीको अपेज्षा सतिरामने व्यक्तिगत 
धश्टिसे क4। विशेष देखा था या कितना विशेष देखा था, इसका! -फोई 
जनाब साधारण पाठक नहीं खोज सकता | इन विद्वानोते हमे ऐसे ही 
विषर्थाकों चच। चल्नी चाहिये थी। फिर, हमे यह भी जानकारी आस 
करनी चाहिये कि इतिहासके विशार १०५९ इस ज।तिके कान्यक। फोई 
महत्व है-मी था नही । भुझ्े तो इस कान्यकों नेतिकता, ई*१९, धर्म, 
समाज सबके विषयर्म प्रश्न स्ञ रहे है; पर मैं जानता हूँ कि प्रश्नेसि सभ- 
स्याओफको भूछ मिच्चितक पहुँचनेकी जर्नेलिस्टिक रीति सर्वन फलभर, 
नई। भी होती | इसे प्रश्लोका ता न बॉँचकर कुछ जास विपयोषर इन 
५ण्डितोको बाते उुननी चाहिये | 

बलशज  अथात्‌ आप बुहत्तर जीवनसे क|८क२ इसे ओम रखकर, 
डिसेक्८ ( चीड-फाड़ ) फरन। चाहते है | 

पण्डितजी बिं*कुझ नहीं, में किसी वस्धुकोी असीम काऊ-पयाहके 
मीतरसे देखनेका पक्षपात्ती हूँ । में आनता हूँ. कि अत्मेक ब्न। पूर्ववर्ती 
घटनाका परिणाम है | वह अपने आपमे दुरी भी नही है, भली भी नहीं 
है | अगर किसी भी घटनाकों पह कितनी ही _नगण्य क्‍यों न दिखती 
हो. इस टीकन्टीक समझ सके, तो उसकी पूर्चवर्ती घट्नाकों समक्ष सकते 
हैं और परवर्ती घथ्नाका अनुमान कर सकते हैं| परवर्ती घन्‍्नाओंका 
अनुभान लगाते समय या पूर्वचर्ती बबनाका स्वरूप निर्णय करते समय हमे 


श्द्दथ्‌ कच्पण्ता 

पन्ईवर्ती अच्च घटनाओंका भी व्वान सना चाहिये। जिपना ही दस 
इन पास्चबर्ती बन्‍नाजीकों ठीक-ठीक समझ चसकंगे, अभीट-निणवर्स हंस 
<तनी ही सफ्व्या सिझमी | में किसी वच्छुकों अपने आपमे स्वतन्य चर्ी 


ू 
िव्यक] 


मानता इन्‍्चर आर आत्माकों भी नहीं | परूठ भेरी पहटी औ५ अन्तिम 
श्त 4६ है कि जिस बस्छुकों जाँच करनेक छिए, हमन अवकल २७ फिधी 


हैं उ5क) वश्यर्थ स्वस्प हम माद्म हो जाना चाहिये | 4ढ तभी हो 
सकता हैं, जब उच्च तच्छक जितने सभव हो उतने अनबन अलढग-आ०ूब 
करक दम स्वीरार उसको पड़ताऊ कर के | ऐसा करते समय, आप।ततः 
एक रूव सकता है कि हस उक्त अच्युकों स्वतन्न और अन्यनिरपेक्ष 
भाननेतरी सलती कर रहे हैं, पर वात ऐसी चढह। है। वर्भीचेकों छुसन्चित 
हृवाकी छुतन्थिकाी विनजपण करना जोर उसे समर वाधुभण्डट्से विल्छिन 
सभभगना एक ही वांत नहीं है | 
ब०राज में आपको बात समझ रद्द हैं । पर सुभें भव इस वपका 
कि ३«जर्नोवे में पहछ ही श्वमा माँय सह, जो लो॥ व्यक्तियादी होते 
या स्ततन्‍य आत्माक स्वतन्न कर्पलम अतिरिक्त विश्वास-पोपण कफरेते 
विच्मिव्ण ही भल्‍त बीरू दते है | यह नहीं कि परवत्ती बव्नाकों 
पूलनर्तीका स्वल्पनिर्णव करें, वल्कि बह कि न जाने कंवकों 
“गठी परिभाष।ओपरतसे परनवर्ती घटनाक। स्वरूप-निर्णव करते है | यह 
बात अल्प हाच्वास्प4 वन हो जाती हैं, जब इन बच्युओंका स्वरूप श्नके 
भी 4६ वर्ची परिमाधाओपरसे निर्णीत करनेक। अवल किया जाता है। 
एक उद्दाइरुण दूँ. उ॒द्धि स्‍लनेबार सभी जानते हैं. कि साहित्वर्व्पणमे 
भद्दाकाब्वक। जो लक्षत दिव। हुआ है, जिश्भ एक अर्थात पंशके कई वीर 
$०पीक। काव्वक। चावक हो सकना स्वीकार किया भया है, पह कॉर्लि- 
०] सके सयुनशाकों दच्लकर्‌ उ्ऋावित ड्या था। परूछ, आआजफ॑झठ कई 
टीकाकारने रछु॒वस्क कानव्यत्वका अभाण उसी रुूमण-न्लोककों वेतत4। है। 
थ्‌द्‌ किफनी >ठुकी नं।त है | 
कंमल्सणी कया कंटना है ! 
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बलरा[ज हा, और यह दूसरी बात भी हमे खबकती है। आप 
किसी चीजकों भहज विस्मथादिवोधक अच्यवो और वावयीके प्रवोगणे बढ़ 
या घट देपे है। शर्माजी इस प्रथाके जनक हैं. | कैव७ यह फंहकर कि 
पल्पनाकी कितनी ऊँची उड़ान है | आप किसी वस्थुका श्तए५ नही 
निर्णय कर सकते | मैं तो कहता हैँ कि ऐसा! करके आप उसे इुर्बोष्य बना 
देते है। में आप लोगोंकी उस आतह्स्‍लवादिनी शेडीकों भी बहुत लतरनाक 
मानत। हूँ, जो केवछ पाठ्कोकों आतक्लित करेके छुरी तरह २धड पती है। 
में यह नही जानना चाहता कि क ने हावोकी फेसी उ-६९ योजना की है 
या खाने विन्लोकीका कैसा अदर्णन किया है, में दावों और विश्वोकोकों 
भदत्व देनेबाली मनोवुत्तिका विश्लेषण चाहता हूँ | 

पृष्डितजी- आपने इन पण्डितोंकों ठीक नहीं समझा बदराणजी ! 
किसी व<छुके स्वस्पका निर्णय करना और उस तील भावसे अचुमव करना 
७ ही बात नहीं है। निर्णवकी प्रसरर्भे विस्मथादिवोधक अन्य बाधक 
होते है, ती4 भावसे अचुभव करानेफे प्रसद्धमे नहीं । श्माजीने निर्णयकों 
ओर कम ध्यान दिया है, अनुसव करानेकी ओर अधिक | उन्होने भान 
टिवा था कि जिस छकुमास्ताकों, जिस श|लीनताको और जिस भगिभाकों 
वे अच्छी भानते हैं, उन्हें आप भी बेसा ही मानते हैं। पर, आज जब उन्‍हें 
हमने इस बातका अवसर दिय। है कि वे उन बातोकों इभे 'अच्छीक? 
रपरी समझा दें तो उतावर्पनकी क्‍या जल्रत है | और बालकों 
भी आपने अतिरज्षित रूपभे रखा है | क्‍या रूपहदीन विन्ताओकोी रूपहीन 
परिम। ५ाओमसे कहना गलत ढंग है ? थे जब ६।वों और विज्वोकोंक। नाम 
छपे हैं तो इसलिए नहीं कि पाठक दबक जाय या आतड्लित हो जाय, 
बल्कि इसलिए, कि फभमसे कम गन्दोमे अधिकसे अधिक बात कह सके | 
बेशक आपको उन्हीके मुंहसे उन होवों और बिब्योकोंके पीछे काम केरुसे- 
घाएी भनोवृत्तिकी व्याख्या सुननेका हक है | मैं समझता हैँ, वे हमे 
निराण नही करंगे।... 


श्रीमती तिवारी मैं बडे मैयसे अबतक आप लेगोंकी बात सुनती 


१६८ फप्पण्पी 


रही, पर मुझे ऐसा रूम र६। है कि आप लोगाने वार्षिक वातको छुआ ही 
नदी | रीति-काव्यम जीका इतना अधिक, इतना भरूत ओर इपना नाहि- 
यात विनण है कि वह सुववगेव अपना प्रतिवाद हो गया हैं | आपने सोचा 
ही नही कि जिस कान्यकी चर्चा आप करने जा रटे है, चंह वर्छुतः एक 
विश० सत्य है, एक भदा जजाल है, एक सिथ्या ढकोसेता है | 

सलाकरणी आपने विषयको विल्कु् दूसरे कोणपरसे देखा है | 
बहोंसे देखिये तो आपको ओरी-चरिनकी अपेक्षा रीति-कान्वका ५९प-चरित 
अधिक हीन, अधिक असल और अधिक वाहियात दीखेगा | १९०७, 
किसी वस्ठुकों किसी खास कोणसे देखना, सदी देखन। नहीं है | 

कंभरेजजी मगर श्रीमती तिबीरीका ६श्कीण एकदम डा देनेकों 
चीज नही है । उसकी भी क्‍योी न जॉच हो १ 

स्ाकरणी कोई हण नही, में केवछ उस ध्ष्टिकोणकों ब्रा फंह 
रह। था | वठुकी यथार्थता उसकी समअ्रतागसे प्रक८ होती है, इस 4। 
डस पार््चकों स्थितिपरसे नहीं | 

रजाकरणी हा पण्डितजी, ठुम साहित्वकी बात कहते-कहपे इंविं- 
हासको बात कहने ०गे थे | 8महारी बात $७ ठीक समझमभे नही आती | 
बं4। उसक। मतलव से यह समझे कि सात्प्विके इतिहासर्भ एच्तर्कों और 
पुष्वक-णलकाीक। कोई स्थान है ही नही ! 

पण्डितणी जी नहीं, मे वह ऋट २ह। था कि साहित्वका इतिहास 
अन्धों और ग्रंथकारोके उऊकून और विद्यकी कहानी नहीं है| वह काल- 
खोतमे चढ़े आते छु५. जीवन्त सभाजकी विकास-कथा है। ग्रस्थकर और 
ग्रन्थ उस आणधार।की ओर सिर्फ इशारा ही करते हैं। वे ही व नहीं 
है| ४०4 है नह प्राणवारा जो नाना परिस्थतियीसे शुजरती हुई आज 
हमारे भीतर अपने आपको प्रकाशित कर रद्दी है। साहिलके इपिहासभे 
हम अपने आपको ही पढनेका सूल पाते है | जो प्राणघारा नाना 
देशका०कों विभिन्‍न परिस्थितियोसे ॥जरती हुई हमारे भीतरतक पहनी 
है वही किसी भी इतिहासक। भुरूय लक्ष्य है| में उन समस्त उुच्तकोंकों 
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शक स्व॒स्से प्रतिव।द करता हूँ जो इतिहासके नामपर 'छ। दी थी हैं, 
पर इस आणघाराकों अंक करनेगे असमर्थ है। व्यवि्षोकी अस्भ्वद्ध 
विवरण हमें बार-बार याद दिव्यता है कि इस इढ्तू भानव-इतिहासभें एके 
ही बात १(७बार घटित. हुई है; ६७ | जीवनका अ्रवाह अन्ब७ तो उससे 
दिखाई ही नही देत। ओर यदि ऋ्ित्‌ कर्यावित दिख भया तो ऐसा 
लगता है कि चार-बार वह भमण्कान्तारमे खो गया है | अत्येक १९ उसे 
नये सिरेसे याता करनी पड़ी है | यह भनोदृत्ति ही भरत है। मै इंति- 
दहवासको जीवनका अनिर् खोत मानता हूँ और ध्णताके साथ फंहना 
चोहता हूँ कि यही मानना सही मानना है| 

बूकर।ज नाह पण्डितजी, आपने बडी शानदार बात कही है। 
घुनकर पेबीयत साफ हो गयी | इतनी और जोड दीजिये कि इतिहास 
कभी अपने आपको दुहराया नहीं करता | अभश्रेजीको यह कहावत इस 
देशमें वेदबाक्यकी तरह मान ली भयी है कि इतिहास अपने आपको 
ऊुहराया करता है | प्रतिक्षण परिस्थतियों बदल रही हैं, क्रिया और भअर्ति- 
क्रियाके रूप नद॒कते। जा रहा है और प्रतिक्षण जीचन-घारा अपने 
आपको नवीन रूपर्मे प्रकाशित कर रही है। इसी नवीनताक॑े जनिरद्ध 
अवाहका नाभ इतिहास दे । इस दुनियाकों सबसे अधिक शानदार बात 
यही है कि इस ० रहे है, स्थिर नही हैं| किसी जमानेगे शाश्रत और 
सनातन होना चडा भारी शुण भाना जाता था। चर्घुतः यह ५॥ख्त 
और संर्यातन अंनुष्यकों एक अत १ >छ|से उत्पन्न सद फंणपनों डे | 
सब सिल्यकर इससे यही सिछ होता है कि मर॒ष्य जीवनकों कितना प्यार 
चेनरण। है । 

पण्डितजी जर। रफी बल्शणजी, उभने बहुतनसी बात एके सान 
दी हैं। मे नवीनता और क्षणिकताको' अरूण अलग वस्चु मानता हे | 
चंचीनेता जीवनका अतीक है, क्षणिकत। मुत्थुक। । मैं नित्व नवीन होनेकों 
आनप-जीपचनक। भूछ सज्न सानत। हूँ | 


ताफरजी अविचारित स्मणीय इसीको कइते है। अच्छा पण्डित- 


१७० ऋष्पल्ता 

जी, सलमुच ही व २४० इतपिदाचका एक बड़ा संत्य नर्दीं है? में तो <पि- 
दासकी सुदीर्ष पर्म्परापद एक दृष्टि डाब्वा हैँ तो २६से आखीरतक 
चम अत्ुकों काटी छाबा दिखाई ठेती ६ै। भारतवर्ष बहुत युराना पंग 
| इतना पुराना कि ऐतिहासिकोीाक अटकतल बार-तार धक्के रॉफर 
2की ओर ही भायव रहते है | और आज बह कद सेकंचा बड़ धुल्किक 
कि उसके प्रागेतिद्यसिक कारकों सवीदा कंदा रखी जावे ? बड़ी-चडी 
सम्बताएँ उसको आसभ॒प्र-त्रिस्तीर्ण मूमिषर डदुभूत जर बिदीन हो चुकों 


गो 


हैँ, बड-बड घम ओर वर्णन अ्रचशश्ति और नविच्यत हो सुक दे | बड-चड़े 
विजेता और छुगर इसकों सभान भावसे लिव्वरत कर, झुके हे | और सर्वन 
एक ही वात अलन्त न्‍प८ होकर प्रक० हुए ५. ४०७ ! मोहनणोंदडोकी 
समृद्ध ना।*कि सम्बता इस प्रकर मरी जान पड़ती है जसे उसके &*ुवकें 
गति एका०क बन्द हो गयी हो | रोग नहीं, जोक नहीं ओर ६०।१ मृत्यु ! 
भदाव, मौर्य उश्रार्टके स्थापित स्थपिचिह्ोकों जसे टकता भ९ भय हो, 
प्यके त्थों लड़ हैं, प९ जीवनी-झक्तिसे दीन, हिल्‍न-इण्पमे असर्मर्थ ! मे 
जत मदराणीक टोहरस्म्मपर खुदी हुए चनच्दुतकों कीर्ति-कथाकों पढ््ता हूं 
तो आन्नयसे बचसता ही २६ जाता हैं | कहाँ है नह विशाल भुजा जिश्धप९ 
गठुआंक लडभस कोति-कथा छिली गयी थीं, जो बसे लेकर वाहुलीक 
तक आतक्लित किये हुए था आर आज मी! जिसके पराक्रमकी छपन्धिफ 
दत। दक्षिणी समबट्रकों छुवादित कर रही है । “॥ण भी में कृ>काणकी 
कऊ<छ इसी मतिमान हो गयी € अदा ! विस्याद्राप्वपिवाच्व्त जलूनिधि- 
वी4नि्द लिण: (| आर फिर भी 5भ कहते हो. ४०७ इपिहासका से 
नदी है | भिश्लके झऑऔचप-जऊेचे पिरामिडोकी बात सोचता हें तो दैशन हो 
रहता हैँ | किसी अुयम बढ सानव-वीयका अश्रति&न्दी अर्र्शन था, पर 
आज अगर अमेरिकन सोचा छाकूदों सारूके झिए भी तहां जाना पन्‍्ण हो 
७4 तो विश्वास भानों कि रेगिस्तानी ऑधी उसके ऊयेसे-केचे शिस्तरकों 
हमण।के रिए बादसे ४क दे और फिर भी ठुम कहते हो कि #ए इपि- 
हक सत्य है ही नहीं | तुम उसे काला धब्ता कह थो पर है नह सत्य 
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कंभजशणी 
“अहन्यहनि भूतानि, ग>छत्ति यम-मन्दिस्म | 
शेषा। जीवितेमिच्छन्ति, किसाश्चर्यमतः परम ॥! 
[ प्रति-दिन जीवभण यमदोकबगे जा रहे हैं, फि९ भी जो बच २६0 हे 
वे जीवित रहना चाहते है। इससे बढ्कर आश्चर्य कया हो सकता है | ] 
स्ताकरणी सचमुच ही 'किसान्वयभतः परभ 
कभमणेशजी. केचल हुदयकों भति विरुद्ध हो जाना या रूकनी] भार 
जाना ही इतिहासका/स्त्य नहीं है । कमसे कभ साहित्वके इतिहासभे तो 
गला घोर देना एक विशेष अ्रकारकी करे है। थह आधुनिक शुभको देन 
है| इमारे पलते-ऐसपे कितने नवजात साहित्यिक बादोंक। भरत घोट दिया 
गया है | साहित्वकी वह रखबती प्राण-धारा जिसने बिहरीकों विह्वरी ओर 
पदूभाकरकों पद्साकर बनाया था, इस जुरी तरह भार डाली भयी है कि 
आश्चर्य दोता है | 
बल।ण शुरु।ली भाफ हो शर्माजी, उसने आत्मघात कर लिया है। 
हो, छाबावाढका गला घोट बेनेके लिए घुजुर्भोने अल्बत्ता कम कोशिश 
नहीं की है, पर कम्बर्त फिर भी व हुआ है। 
भोहनखलवल् नहीं बर्याजजी, ताजी खबर यह है कि उसने भी अपने 
अनुज रहस्थनादके साथ आत्मपात कर दिया है। पोस्टमार्टभके विषयभे 
अमी डाकटरोंर्म मतमेद है, पर मरनेके पहझे अपने कुड भ्वियोके नाभ उसने 
एक चिट्ठी टेविट्पर रख छोडी थी | उस निद्ठीके अनुसार आत्मघातका 
कारण यह बताया जाता है कि किसी नवजात साहित्यिक 4८ शिक्षक 
साथ जो कपड़े पहननेके पहले ही नगा ही दौडने रूमा है. दोड़नेभे पूरा 
न पानेके कारण दोनों मिनोने लणव्श ऐसा कर लिया है ! 
कमर राजी शिव | शिव || 
पण्डितणी (सजाकरजीसे) आपने जो $७ फहा है उसे मे समझत। हैँ 
पर भैने कब कहा है कि २०७ इतिहासका सत्य नही है ? मैं कहता हूँ कि 
+208 जीवनका उत्स है। चह प्रधान नहीं है। अधान है अशेष जीवन; 


श्छ्र्‌ कस्परुता 


घारा। सम ही एक बार महामास्तवार उच् >खोककी गहराइम जाँवा 
जाथ तो मेरी बात स्प८ हो जावभी | प्रतिब्नि झोम मर रहे हैं, कौन नहीं 
जानत। कि #ऋष्थु उसके सिरपर मेंडर। रही है फिर भी सत जीना "व हपे हैं | 
भद।भारतक।२ इसे आश्रय कहते है, भे इसे “२६ कहना पत्द करूँगा | 
पुन्त-ब९ए॒न्तसे रप्युकों भुवताकी जानकर भी भचुत्व बचा अभीतक यह 
नही चीख पाया कि जीवन च्यर्थ है! मवप्यकों इस बातकी बढ डिलाने- 
वाले शक्तिशादी महात्मा अनेक हो गये हैं, शाक् भी बहुतेरे लिखे भये 
है, आन्वोरून भी कम नहीं चणाये गये है, फिर भी मनुष्य समझ चढहीं 
पाव। | भरी दृष्टिय यह समझ न सकना अपने आपमें एक जबदख प्रमाण 
है कि इन उपदेशको, शाओरो ओर आन्दोलनेकी प्रथा सर्त है. कि +:४:७ 
ही सतल हैं | भुभे यह विन्वास करनेग शस आलम होती है कि ६म लेगी 
को बढ ढुनि4। अनन्त कोडि भूलकी वास-भूमि है। २८७ जग९ णीवनर्का 
सत्य होता तों आजसे हजारो वर्ष पहलेसे मनुष्वन जीवनेच्छाकों नरक 
कर दिया होता । आप झोग व्यक्तिकों' अपने मनमे इतना ऊँचा स्थान 
विये हु५ है कि सभूहकी वात ही भूछ जाते है। व्वक्तिक। उद्भवर्नविरूप 
बराबर होत। रहता है पर कभी आपने बह भी चुना हैं कि सभूना चमाजक। 
१४4० भ९ गया हो ? कभी भी क्या ऐसा समय बीत है कि जब एथ्वीपर 
आनवन्सभूह निश्चिह्ठ हो २१। हो ? वर्दुत; समाज बराबर था और बराबर 
है | समाजके रूपभ जीवित रटनेकों ही मनुष्य अपने बृहत्‌ मानस ५०पर 
अज्लिते किये हुए है। एक व्यक्ति व्यक्ति-ल्‍ूपसे नष्ट हो सकता है, ५९ ७ुत- 
पौच परम्परासे यह निरन्तर जीता रहेथ। | इसी जीवनेचछाने सन्तान सूेहकों 
नव हदुयभे अतिष्ठित किया है | रानी जब उसे साथ कहता है तो बड़ी 
भारी गंठती करता है| वह इसे टीक नहीं समझ पाता | चर्ध॒तः व्यक्तिका। 
आपसी सम्बन्ध उसके समाज रूपभे जीवित रहनेंका ही द्योतक दे | 
कंभछेशाजी. पण्डितजीकों व्यक्तिवादिवोसे बडी जि है | संसव- 
असभव; भीकेनवेमोंके वे हमे बराबर बाद दिल्। देते है कि हम न्यिः्वदी 
हूँ इसलिए, मिरे ४० हैं और नचूकि वे समूहयादी है इसलि७, १९छकों 
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वास्तविक मवांदाके सन्‍्पे जानकार हैं। शुस्ताली भाफ हो तो व्वक्तिवादी 
एक ३ श्वत-सनातन अमर आत्मामे विश्वास करते हैं ओर मृत्युकी उससे 
अधिक महत्व नही देते, जितना एक व्यक्ति पुराना कंपडा छोड़नेकों देता 
है। व्यक्तिवादी होनेसे कोई मृत्युको प्रधान कैसे मान सेता है, यह बात 
सभझ्षमे नहीं आती | ओर, जिस अर्थम न्‍वक्ति को मृत्यु होती है 3६ अर्थमे 
सभाजकी भी मृत्यु होती है | पण्डितजी पूछते हैं कि क्या कभी आपने यह 
भी सुना है कि एक समाज पूराका पूर। निश्चविह हो भव। हो ! हो, भेने तो 
सुना है। ग्रीक समाज आज मि८ गया है। सीरिया और बेबिसोनिय।की 
सम्बताके उन्‍नाथक आज निश्चिह्व हैं ओर स्वथ भारतवर्षका इतिहास 
चाक्षी है कि विशेष विशेष सम्बता और सत्क्ृतिके पोषक-्सभूह बहाँसे 3० 
गये हैं| जब जाप कहते है कि व्यक्तिके मर जानेपर भी समाण जीता 
रहत। है तो उझे उस जुलहेकी कहानी वाद आती है जिसने अपने 
हुक्‍॒कक। चारियक सात १२ बदल था और >रुकंडी भी सात वार ओर. 
कि९ भी 3७क| <।व। था कि डुक्का वही है । 

वल्यज गर्भाजी, आपकी बात में समझ नहीं सकती हूँ | #झे 
॥स्त पाकयोकों न्य|ज्या मत समशाइये | में सीधी बातकों सीधी भापामे 
समशन। चाहता हूँ | क4। सभरत आत्मा-वादियोक। वह भत नहीं है कि 
+प-जाल विकट है, सावाचकर अनन्त है, संसार दुःखक। आ9॥२ है, 
विष्यन्वाहिनी पढ-पद५९ बाधा देनेकी कटिवछ है, <हस्थ ०७। १९ है ? यह 
44। घोर निराशाबाद नहीं है ? क्‍या मनुष्यन्जीवन इस प्रकारके विचार 
पालेली ६४4 दुःख-गोकक। प्रचण्ड जार नहीं है ? 

लीकरणी शाबाश बेटा, ठमने वात बहुत पकी ओर पतेको कही 
है हों, सनसनष ही भवनजाल ऐसा ही है। पर उसे निश२।१।४ नहीं 
फहत॑ | छुम शावद आशाषादी हो। में छमको आशावादुका ऐतिहासिक 
निकास बचा दूं । चाद रखो कि आशायाद जेसी वात बहुत हाफ 
आविष्कार है| बहुत हालक। । आजसे दो-सौ वर्ष पूर्व यूरोपके विारशील 
$९णीक सामने हुनिया बदलती हुई श्रक८ हुई थी। पश्चिभी घारिक- 
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जनता के लिए. गैडीलियो, कोपरशनिव्स और न्यूट्नकी बाते जिपनी ही 
आश्रय-जनक थी, उतनी ही शकझीर देनेवाढी | ये विचार कि यह ४थ्वी 
-समस्त विश्व-क्याण्डके कैनअमे नहीं है, और मनुष्य भगवाचकों सबसे 
श्रेष्ठ सृष्टि नही है, ६बिझकी भहिसापर प्रचण्ड आवाप फरते थे | इन 
विचचारकोंक विचारोकोीं रोकनेकी बहुत पेश की गयी पर सफरुता नहीं 
मिली । भापके एज्जिन और छापेफकी मशीन नया सन्देश लेकर आयी | 
विचारशील लोगोने स्५४ देखा कि दुनिया बदुछ रही है। भमशीने मन॒ष्यको 
४७।भीसे भुफ़ कर देगी, सबको खुस-समभ रि समान भावसे मिलेगी | इस 
आश।बादने अठारहवी शतान्दीके यूरोपियन लझेखकोकों राभराज्यकी 
कल्पना के लिए, उ्जित किया | अदरही शतानदीका अन्तिम हिस्सा 
आशाचादक जयभानक। थुध है | कि और नाटकक।२ भु॒ष्यकी 
महिभ।का शान भानेभे अघाते नहीं दिखते। प्रसि& फ्रासीसी लेखक 
कोण्डरसे> इस जआाश।वादी साहित्वका ऐसा विधाता है जिसको कहानी 
एक ही साथ करूणा-पूर्ण ओर स्कृतिदायक है | इस अभागे आशावादीने 
फ्रासके क३ सम्म्र[न्तवशीय अन्य २ईसोकी भाँति राज।क वधके विरुर्ू भत 
दिया था | इस अपराध५२ प्रजातन्नी विद्रोहियोने इसे एक छोटंसे भनदे 
कंभरम बन्द कर दिया | इसी कार-कोठरीमे उसने मानवन्प्रभतिके भविष्यके 
सभ्वन्धम एक पुस्तक दिखी | पुस्तक समाप्त होते ही वह अपनी का७- 
कोटरीस निकल भाभा और दूरके एक गॉविकी सरावमे शरण ही | उसके 
हाथम उदा जह्रकी पुडिया रहती थी | वह जानता था कि एक बार 
विल्लोहिियोकी सनकका शिकार होते ही उसे कुत्तेकी मौत मरना शोभा | 
अपनी आँखिकि सामने उसने अपने सभे-सम्बन्धियोकै चिथड़े उड़पे देखे 
थे | ऐसी आनसिक अवस्थामे उसने मचुण्व५९ जो ग्रन्थ लिखा उसे देखने- 
पर आश्रयमे पड़ जाना पड़ता है | अनुष्यकीं सर्दलुद्धिधर, उसके विषेकपर, 
उसको न्यावशीदतापर, उसकी महिभापर उसका अआअट्ट८ विश्वास था। 
कफ ठिन सरावभ अपनेकों विद्वोहियोसे घिरा देखकर इस अपराजेय 
आशावादीने जहर (९ प्राण दे दिये | में ठीक कह रहा हूँ, बल्रसण 
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बल्रज जी हा, आप ठीक कह रहे हैं | पर को"्डरसेटको शाबद 
ज्ञाप इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि इस भपको भट्ट हो। पर सचभुणप ही 
मअशीनोने आचरण ढाना ४२७ किया | उनन्‍नीसपी शत्ताब्दीके यूरोपियन 
देशोने इन मशीनेंकि बरूपर ससारको रोदना 2७ किया | इनिर्षाको 
समद्धि यूरोपमें आने रूपी | बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित छु५ | इन 
साम्रा्योका उद्देग्व पचीनतर साम्राज्योकी मॉँति विषव-लय्खाकों थूति 
नहीं था | उनका उद्देग्व व्यवसायकी छुविधा आ्त करना था। यूशोपमे 
न्यवसावने एकाएक नया रुप घारण किया | बड़े-बडे शहर पसने «शो, 
फैक्टरियों खडी हुई, साभान्त और जभीदारी प्रथापर उसने जबर्दस्त 
आधात किया | व्वचस।विक क्रान्ति हुई / व्यवसावके लिए, नयी-नथी 
बस्पुओका आविष्कार होने ल्‍भा । एूँजीपतियोने विशनके अध्यवनकों 
प्रोच्वाइन दिया | नयी युनिवर्सियियोँ ओर कालेज खुलते गये। मशीन 
'वंढती थ्यी | उनकी पूर्तिके लिए पढार्थ-विशान और अन्याय जड़-निरान 
उन्नति करते गये | मथीनोके इस बढते हुए, प्रभावने सानव-्मस्पिःकको 
अभिभूत कर. लिया | भनु॒ष्वने विजय-गौरवसे आतव्मर्ननरीकषण करके 
कहा में ही सब कुछ हूँ | भद्॒प्य प्रकृत्िपर विजव पा सकती है , मनुष्य 
इुनियासे अन्धविश्वास और घणाके भाव देर कर सकता है। भ्ष्य 
आकाण ओर पातपलगें अपनी जयब्वजा उड़ा स्षता है। आशा ओर 
उछ्ञससे, प्रसादजीकी भांति, उस शुधके भषुप्थने भी कह। 


विधाताको. कब्याणी स्व 
खफा हो इस भूतरूपर छुण 
पट स्ताभर, बिंखर, अ्रहपुरुय 
और ज्वाणाखुखियाँ थी चूर्ण । 
उन्हे चिनगारी सखच्र। संदप 
कुचरछ्ती रहे खड़ी स्ानतचद॥ 
आजखे मानबताकी कीर्ति 
अनिछ, भू , जरुम रहे न चनन्‍्द्‌। 
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जलधिके ४७ कितने उतरा 
छाप + क>छर्ष डूष; उतरोय, 
किन्तु घह खड़ी रहे डढ़-सूत 
अभ्युद्यका कर रही उपाय। 
शक्ति चिद्वत्कण जो व्यत्त 
विकछ विंखरे है हो निरुपाय 
समन्वय उसका फरे. सर्मस्त 
विजयिनी मानचता हो जाय । 


रन|करजी हों बलराज, घुस भेरी ही वात कह रहे हो | 5%हर इस 
वफताव्यका में समर्थन ही करता हैँ। सुनते जाओ | वन्लौकी सफव्पाने 
भनुष्यक्त मनभें चास्तिकतीका भाव रा दिया | उन्नीचवी शपानदी सन्देह- 
बादक। शुभ है| मनुप्यने ईखरपर सनन्‍देह किया है, धमपर सन्देह किया, 
2।खपर सन्देह किया और फिर भी वह आशावादका युग है, क्योकि उसने 
अपने ऊप२९ सन्द्ह नही किया | उन्नीसर्वी शताब्दीके मध्य-भाभमे छप्रसिद्ू 
ढाशनिक आगएट कोम्त ( 38357 (076 )ने एक नये सिद्धान्तका 
५-५९ शुरू किया | पश्चिममे इसे 'पाजिडिविज्मी (70पशाडा7) कहते 
है। इस पण्डितके भतसे मानवीय शान अवतक तीन सीढियोत्क चढ 
चुका है । ( १) घामिकता, (२ ) दार्शनिकता और (३ ) वेशसानि- 
कती । पहिली अवस्थामे आदभी नाना डेवी-देवताओंमे और अन्पमे 
ईश्वर विश्वास करता था। दूशरीमे उन देवी-देवताओं और पथ ईश्वर- 
को छोडकर उसने एक सर्वव्यापी चेतन सत्ताकी कल्पना की | ये दोनी 
अवस्थाएँ अब पार हो चुकी है | अब मनुण्व अपने सुख-हुःलक लिए, 
देवी-देवताओं या अक्ष-स्ताक। ४खापेक्षी नहीं है। अब उसने दुनिवाफै 
रहस्यकों पहुत कुछ समझ दिया है ओर भविष्यमे अधिकाधिक सभभने 
ब्ोग्व होता जायगा | इसीलिए अब दंवी-देवताओकी था भभवाचकों था 
सर्व-व्यापक 'ेतन-स्ताको उसे, जरूरत नही है। परूएछ चूँकि मचुष्यमेका 
घार्मिक भाव बहुत अबल है, वह किसी-न-किसी वच्युपर विश्वास किये 
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बिना रह नहीं सकता इसलिए इस पण्डितने ईश्वरके स्थानपर भानवताकों 
प्रतिशकी दिफारिण की | भानवताकी सेवा करना ही वस्छुतः पूणा ओर 
डपासना है | मनुप्पके सिवा और कोई ई-बर नदीं है। इस सिद्धान्वका 
यूरोपभे उन दिनो खूब स्वागत हुआ | वस्थुतः तबसे अवतक किसी-न- 
किसी रूपमे मानवता साहिल और दर्शनये ईश्वरका स्थान पाती ही आ 
रही है| मनबकी सहिमासे विश्वास करना ही इस सिद्धान्तका भू मत 
है। क्यों बररूशाण |! 

वल्शन जी हॉ, सद्दी बात है | 

भोए्नलार. परत यह नियतिका भणाक ही कहा जाना चाहिये कि 
उफत दभनिक जब मनुष्यकों श्रभतिकों वकालत कर ९ह। था २९ उसकी 
घोषणा कर र२ह। था उसी समय भारतवर्षम सन्‌ सत्तावनकों सर्द 
इसियॉपर, और उसकी न्याय-बुरूपर ऐसे विश्वासकों भवक्षर प्रति- 
हिंधामि घधक रद्दी थी , राज-मार्ग रफ़्से पिज्छिण हो रहे थे और आाध्व- 
व्यामल भेदान छुएँ और राखसे ढक गये थे | मार्नों अच्दव चेतन-स्पाकों 
इस मजाकमें कुछ मज। आ रद्दा था। उसने इसी उाले फोम्तकों 
इुनियोकी सतह्परसे पेंछ दिंवा । ओर दूसरे ही सा० सुप्रशि& डानिनने 
अपने नये आविष्कारोति दुनिर्योको चकित और क्षुब्घ कर दिवा | इंध १९ 
देखा गया कि मनुष्य ईश्वर नदी, प& है । वह ५शओेसे ही 3पजा है | 
निरन्तर समर्प्म विजयी होनेके कारण ही बढ बचा हुआ है । ३४ दुनिर्षो- 
में वी बचता है जो बचनेगे सबसे योग्व होता है, जो अपने इं८-गिद॒के 
शजुओकों छल-बर्ते और बाहुबण्से जीत सकता है | इस आविष्कारने 
दुनियाके चिन्ता-गील लोगोंकों एक वार फिर झकझ्षीर डाण | इसने 
छुनियाको नवी ६षटि दी | कऋछ भी ज्योका प्वी जेस। आज दोख रहा 
है -ही आवा | सभी १९७, सभी +ि१२९ सभी समसयाएँ, कालू-प्रवाहमे 
बहती हुई, परिस्थितियंसि <कराती हुई; िरत्त% परिवर्तित होती हुई आ 
रही हैं। डाविनका अविष्कार ॥णि-॥ाखके केतमे था, परूछ उसने मचुष्य- 
की सारी मनीपाकों नये रास्तेपर भोड डिया | प्रो० हिरेबशाने ढीक ही कंह। 
है कि उननीसवी शताब्दीकी चिन्त।की सबसे बड़ी कुझी डाविनका विकास- 

श्र 
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याद है | छोटेसे-छोटे धूलिकिणसे >कर विशा[र सौर-अभत्‌ और और भी 
विशद्‌ ताराशुल७ इसको लोेथ्से नहीं पल सके | यहाँतक कि इस विषारने 
ईशचरकी और आत्माको भी प्रयोभशानने नेठ। दिया | जिस वि्षारने 
इस प्रकार भयुष्यकी चिन्पामे क्रान्ति रे दी उसने साहित्वकोी फिफना 
प्रभावित किया था यह अनुमानका ही विषय ह्ै। 

बरूसज जी, उस थुभमे विकासबादका बड़ विशेष हुआ था, ५९ 
आज कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो विकासवादकों किसी-न-किंसी रूपभे 
स्वीकार न करता हो | इतिहासको समझनेभे इस शान पहुंत सढ।वता दी 
और इतिहासके समश्नेक। अर्थ होती है जीवन-प्रवाहकों समभनां | ईस 
प्रक।२ मनय अपने जीवन-अवाहके विषथभे एक अविसवादो तथ्थकां पता 
पाकर बहुत कुछ आश्वस्त तो हुआ पर उसके आशाबांद्न नया रूप 
अहण किया । मै उसी नये रूपका काय हूँ | 

पण्डितणी लेकिन बरूराज, इपनी ही सब ७७ नही है। एक 
५॥०वसे देखना ही सही देखन। नहीं है। ईसाकों उन्‍नीखवी शततानदीकों 
ग्रथमा&' जहों मनुष्वकोी नथी आशा और नवी उभज्ञैसे भर रह। था बह 
जह सपेदनाशी७ लोगोकों निशाशावादकी ओर भी ले जा रहा था । 
जडे-बडे शहरोके बसनेसे ओर बडी-बडी फैव्टरियोक स्थापित होनेसे जहाँ 
यूरोपकी बाह्य सम्पति बढती जा रही थी बहों उसका आन्परिक जीवर्च 
दुःलपूर्ण होता जा २६ था | न्यावसी विक मंग >्तिने सजकीय और आर्थिक 
आततिकों साभनन्‍्तवर्भके हाथसे खी-चकर व्यवसायी समुदायके हाथमे क* 
डिय्य था; राजनीतिमे ही नही, साधारण आचार-वि्व९ ओर वि११४मैं 
ग्रजातन्‍्यवादक। जोर था | सामन्तशाहीके विर&े जो तीत्र आन्दीर्लर्च 
हुआ उसने धारण न्यक्तिको अपनी ल्‍्वाधीनतामे आस्थावान्‌ १ना॥5 
स्तहर्क 276 हक संदाचारके नियभोकों शिथिक कर दि4।; शिक्षो- 
५७॥९ और वेशनिक शोधेंने एक ही साथ वश-गत अति8। और धामिक 
आसनके विश बधावतका भाव र। दिया | इस प्रकार पेबफिंक स्वधी- 
नतका जन्म हुमा | आडम स्थिथने छुशाया कि किसी शाध्ट्रको सम्पत्ति 


छ 
हित्वक| चया फंद्स १७९ 


उसके व्यक्तियीकी योग्बत और स्वाधीनतापर ही निर्मर होती है । यह 
ब्थान देनेकी बात हैं कि उन दिनोँ जब पेबक्तिक स्वाधीनता और 
समानताको बाते कही जाती थी तव आजकी भाँति सब छोटे-43की बात 
नहीं समझी जाती थी बल्कि कुदीन और साभन्तवर्शके शाचनप्ते मुक्त होने- 
की और मब्यविश्तके लोगोंका उनके समान चभझे जानेद्री बात चभझी 
जाती थी। व्यवस्ताथकी प्रवानताने कुछीन धुरुपका यह की कि वह 
भगवाचकी औरचे %छ विशेष सु्ण छेक२ उत्पन्न हुआ है, निभू ले सिद्ध 
कर दिया | न्यनथावम,जनताके व्यास्वानमत्बपर और सअखवारम नभकने- 
के लिए कुणीनताकी कोई जरूरत नहीं थी | इसका नतीजा यह हुआ 
कि मध्य: लोगोम एक अफारसे न्यक्तिगत अहऊु।<काी भाष आता 
भया | बहांतक कि बढ तक भी उपस्थित कि4। जाने ढमा कि यदि बेश।- 
निक स्वापीनता व्यवसाय-्वाणिष्वमे अच्छी है तो नह सदाचार और 
शजतीनिक क्षेत्र क्यो नही अच्छी होगी ! डविनने निःसम्दश्व होकर 
इंच अकार अपार करेना ७ किया कि मनुण स्‍्वमावतः सद ।चरी 
है। अगर सभी कान और नियस २६ कर दिये जायें,तो 5प्यकी बुद्धिमें 
और चरिनभ निवन्देह अभूत(र्थ उनति होभी | उप्रस्ि& कवि थेलीने 
इन्हीं विचारोको छन्‍्दोष७ किव। और केच७ ८ शनिक थाडविनकी भाँति 
विचारोंको ही दुनितामे नहीं भटकता रहा बल्कि उसने इसे जीवन फंर्या- 
न्वित मी किया | ज॑ब छुछ धाडडावचन अपनी जवानीके इन विचारोकों 
विद्यअलि दे शुका था, तब-भी उस्धे इंध विपार-परिवर्तनकी परवा किये 
विचा ७ कवि उसकी कन्याकी धहाथतासे इस नचरीन वेबक्तिक स्व।बी- 
चवाका अचार करता रह । कवि जब ससारकी भज्ञरू-विधायिनी सत्ताको 
स्वीक९ न करता हो, और फिर किसी सामाजिक नियन्‍नणक 
करत हो तो जीवनके अल्वक्ष अनुभव उसे निश्चय ही निराश्ावादी बना 
<ंगे। क्योंकि साधारण डुनिया उतनी अग्रसर नहीं हुई होती जितना 
अश्रतर होनेकी आश। कचि उसके निकट्से बि 


कथे रहता है | शेलीने भी 
इसीलिए जीवनको एक भ१९ ही सभझा | बह अपने विषारोके साथ चत्तारकों 


| भी परवा न 
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जव्पा हुआ न देखकर बोर निरनावादी हों गया। बढ बहुत थोड़ी 
उमर सर १वा, पर उसके एक अधामकन टॉक ही लिखा हु कि वह पहुप 
दिनतक जिया वयाकि उसका अल्वेक क्षण औरोके वर्षसे मी अधिक था । 
डस थुपके अन्य कवियों. आवरण, कीदस और वडब्वर्थम भी निराशा 
वाब्का छुर है। उन दिनोकि यूरोपिवन काब्य-क्ाहित्य इस उरते भरी 
पड। है| वर्तमानकी विसध्शयाओंसे अन्कर कंविभेण एक का स्वनिक 
अचुकुछ जगवक निर्माणभ टगे रदे | 

इस डिनोकी थयूरोपियन चिन्ताधारर्यमे निवत्िदादका जोर था | निर्र- 
शाचादी सभी कवि जड़ प्रकतिकी एक नियत च्वामाविक परिंण त्मि 
विश्वास करपे ये | यढ प्रकृति किसीकी परवा किये विना अपने राच्े चरणों 
जा रही है। जो कोई भी इस अवाहरमे पड़ता है वह बह जाता है, उत्तकों 
रोकनेकी ताकत भनप्यमे नहीं है। अपने छल और दुःखका विधाता स्वंथ 
अन्य नहीं है बल्कि उसके रुख और दुःख सभी एक निबतिप्रवाहुफे ऊ५९ 
निर्म* करते है। इस भ्रकं।९ उप्ीसर्वी श्ताण्दी कफ मध्व-्मांगमे नाना 
प्रकार्की स्वाधीन चिन्ताएँ शरोपियन विचवारवाराकों एक खास दिशामें 
भोड़ *दी थी | उसीको परिणतिका नाम मिाडनिज्मी ((००&४ग्रा577) 
है। उसमें इश्पर्का स्थान भनुष्यत्ता ले खुकी थी, ५९ मनुष्वत्ाकों ईशवरकों 
भाँति सवशुण संम्पन नहीं भाना भवा था, उसके दोफप-शुण जा दि सभी 
स्वीकरि, न ल्श्थि टि। थे | घ्‌भ नामसे प्रत्नल्ति ७९।ने विश्वाद्प्रवण मएत- 
बू। द के स्थान पर पक-प्रवण सीन मंत्रव।< ज॑न्स ले की था। विच्ञाग्शीर 
लोग स्वीकार कर उुके थे कि अचु्व निवतिके हाथका एक खिलोन। फे 
या फिर बढ कि मनुप्व पक्तिकों अपने कब्जेमे ले आ सकता है | 

वदराज. खंकिन सब मिलाकर उन्नीसवी शताब्दी उतरे 
निरात।वाद निश्चित ल्‍्पसे उत्तारपर आ गया था। आशावादन वह चंर्वा 
रूप घारणे किया जिसे में चर्म सत्य मानता हूँ | विकासवादकों प्रतिष्ठान 
यह साथवित कर दिया कि सनुष्य पशुकी अवस्थासे निरन्तर विकसित होता 
हुआ इंच अपस्थात्तक पहुंचा है। उसका श।रीरिक विकास आबः सभा 
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हो आबा है, ५९ मानसिक विकास वहुत कम हुआ है। नह विरन्तर 
पूर्णतर खानकी ओर बढ़ रद है। में जेम्सके इस मतका बढ़। ६९ 
करती हूँ कि यद्दी सबसे बड। संत्व है जिससे अंछुप्वके। हित से | 
कभफेशजी +गिे घेवचे उम्द्यरी बाते छुची हैं, पर जिसे तुम उन्नीसवी 
शताब्दी या अठरहनीं शकाब्दीकों विचारधार। कटे हो, श्तनी नथी भी 
नहीं है और इपनी दृर्की भी नहीं है। चर्की ओर क्यों नहीं देखते ! में 
उ*हारो तरह यह तो नहीं मानता कि जो भदठ॒ष्यका हित है वही सं है पर 
मंद भारतभ इ्च्ी तरहके विचारक। पंता रुभपत। है, सबन्य ही नह इससे 
जर। बृढप९ भूमिकापर प्रतिड्चित है । नरुदणीने 'कण्व्से कह था कि 
पदुभूतद्ितमणयतन्‍्त; एव सत्र मत सभी 
चरण ( आश्चर्यते ) अच्छा इ्पनी पुणनी बात है 4६ | में भहा- 
भारत पहुंआ । ं 
कमजेशणी जरूर पढो | भभ९ अभी तो में प्रतिश कर खुका हूँ 
कि छह शाजजन्वावर्थोकों न्याख्य। नहीं पढाऊंगा । वच्रपि ठुमने अबतक 
ड।निन और जेम्त बगेरह को जिस रुपभे बाद किया है वह ३॥७+-4।क्‍्यकी 
हुद्ढाईसे कुछ कम शर्दित नहीं है और सीवी बातसे सीधी भा५ाम हक्े कह- 
नेकी हिड।बत 8भने को है उसके साथ इस सारे जार यका कोई सार्मजर्प 
नहीं है। अब यदि ठम सुनना चाहों तो सीधी भाषाभे में सीधे तोरपर 
एम्दारे सारे शाला थंका निष्कर्ष बता दूँ । 
पण्डितजी जरूर बताइये | 
फमणशजी भुझे ऐसा भा है कि जिस ओशा।वाबव और निराशा[- 
बादक विषयमे आप लोगोमे पक्च-स्थापनकी अहमहमिका पड वयी थी वे 
वच्छुता ऐसे आपूण व्यक्तियों हार उद्भावित हैं जो ४भविक धुल -दुःखोसे 
अभिमूत हो जाते हैं | उन्हे आते तो कहा ही नहीं ज। सकता » पीर 
भी नहीं कहा जा सकता | ऐसे लोगोके हाय स्थापित मत अस्थिर 
और असल हैं, वे कालकी कर्तौटीपर ब्स-पन्दरढ वर्थ भी नहीं थिक सकते | 
इसके वि उन भतोकों खो जो जीवन-व्यापिनी साधन।ओे 5वित है, 


१८२ कृत्पक्ता 
जिनकी सलाबुभूतिकों बार-बार अदुभव किया रावा है, पद-१<पर पपेस्था- 
की आग्निर्मे उसको सचाईकों जॉचच की गयी है| छुम इस अकारको व्रहसरभे 
उत्त भतकों नहीं खी-च सकते | चह मत 'टिबिट्टॉको का विधव नहीं है | 
नह साधनाका विपय है। हमारा साहित्व उसीफो कैनऑअ करके गठित हुआ 
है | उसमें आश)बाद ओर निराशाव्रदके उत्तार-पढ़ाव नहीं दिखते | 
९लाकरजी-देखो पण्डितजी, कमणझेशणीने जो बात कष्दी है उसकी संई- 
राइमे जाना चाहिये। भारतीय-साहित्व इस मश्ीनके बनने या उस 
थ्योरीके आविष्कृत शोनेसे प्रभावित नहीं हुआ | चह एक शाश्वत सलमे 
प्रतिष्ठित है | छम इस बातकों अस्वीक।९२ नहीं कर सकते | 
पण्डितजी-(कुछ अनभनेये होकर) हों साहइब,आपकी बात भार तो केसे 
और नभादूँ तो केसे १ एक दिन केल्यशकी देव०।« द्रुम-वेद्किप९ निर्व्॑त- 
निष्कभ्प प्रदीषको भांति स्थिर भावते आसीन महाएेबके सामने अपने ही 
योवन भारसे दबी हुई वसन्त-पुष्पीकी आमभरणचघारिणी पार्वती जब पुष्प- 
स्तवकफे भारसे छकी हुई सज्चारिंणी पलकविनी ल्ताको भाँति उपस्थित 
हुई थी ओर अपने नील अरूकोमे शोभसान कणिकार तथा कानोमे विराणजे- 
भान नव किसस्यदुलफों असावघानीस पिररुत करती हुई उस तपरपीफे 
पद-प्रन्तम झफो थी तो योगिराज क्षणभरफे लिए प्यम्पर० हो उठे थे, 
उन्होंने बरस अपने विदेचनोको पर्चतीके मय३-मुखकी ओर न्यापारित 
किया था | उन्होने क्षणभरके लिए सारे रुूसारकों मधुमथ देखा था 
अशोक कन्धे परसे फए८ पड़ा था, बकुछ कथकित हो भया था, न इसने 
४-दरिवोके आसिज्जित नू प-घ्वनिकों प्रतीक्षा की, न किसीने उसके गटर 
सेककी | किन्तु एक ही क्षणमे थोगासनासीन महादेव समर गये | उन्‍हें 
किसी अपदेबताका कुसुम वाण-सन्धान उचित नहीं जान पड़ा | जबरतर्ष 
आफाशमे भरुछ्ण क्रीध-शसमन करने लिए हाहाकार करते जाते है तबपर्फ 
कं।भदेव कपोत्त ककर-भस्मर्भ परिणत हो 4ब। ! किशोरी पार्वतीक। कोमल 
दबय अपने सोन्दर्बकों व्वर्थतासे झंझला 3उ5।, उन्‍होंने इस व्यर्थताकों पूर 
करनेफे लिए, क०९ तेपस्वाकी ठानी | प्रथम दर्शनके प्रेमपर, बह्थिरूपफे 
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आकर्षणपर क्षण-क्षणमरमें वच्रपात कराफे समस्त दिभादवके सीन्दर्यकी एक 
तरफ पेंककर का टिदा।स (4॥ और तपस्याका आयोजन इस भस्तीसे कराने- 
में जुट भये सानी $७ हुआ ही नहीं, भर्नी कुमारसम्मवर्क प्रथम तीन 
सर्भ भाया थे, कविका उनप२ कोई भोह नहीं, ममता नहीं, प्रीति नहीं | 
क्योकि वे मदुप्यको और उसकी इस दुनियाकों ही सब कुछ नहीं भानते 
थे | $७ ओर भी है, इस ध्श्यभान सौन्दर्यके उस १२, इस भासभान 
जगत्‌के अन्तर।ल्मे कोई एक शाभ्वत सत्ता हैं जो इसे मज्ञल्की ओर ले 
जानेके लिए. कपनिश्रय है | परन्‍छ आज वह जमाना नहीं ९२६। | हम 
बद७ भये है, इमारी दुनिया बदल गयी है, इभारे विश्वास हि गये है, 
हमोरी ऐहिकता ब७ गयी है “तह नो दिचसा गत ।? 

भीह्नलार गही पण्डितजी, कंसे कहा जाय कि वे दिन बीत गये | 
आज भी बह भायाओेक आपको अभिभूत किये है, आज भी आप उसमे 
भर ले रहे हैँ 

कभमणेशजी हम बदल सकते है, €०री दुनिया बंदर सकती है, 
हमारे विश्वास हिल सकते हैं, पर कालिव[सका वह भायालेक सत्व है। 
हमारे बढलने न-बदरनेको वह परुच। नहीं करता | 

बलरशज सन सलतम ? पण्डिजीने तो कमाक किया कहाँ निर।शा- 
याद; आशावाद, पाज़िटिविज्म, भावसाबा५, ओर अन्तभे सब फक्‌ | कालि- 
दासका माब।लोक ? वाह, हमारे बदलने-न-चदलनेसे वह लोक एकदम 
बदला ही नहीं ! सानो आज नित्य ही काडिदास पैदा हो रहे हैं । 
भाव।लेक बढ गया है, पण्डितजी, निश्चित,ब॒द७ गया है और बदुू २१। 
है, एक धषणमे आपको भृढ | 

मोइनझा०७-हम किसी नतीजेपर नहीं पहुँचे | जहों के पहों रह भये | 

वल्यण हा, एम रह भये, लेकिन थुभसत्य वेगपूर्वक चला है| नह 


समस्त भोदीं और आसक्तियोकों अपने रथ-नक्रसे रोंद्ता। हुआ आ।भे 
नढ २६। है| 


कंभरराजी साथ, साथु ! 


आदिकालफक अन्‍्तरप्रान्तीय शाहित्यका 
ऐतिहासिक महल 


उच्नीसवी शतान्दीम विदंशी वि;।नीने कठिन परि>भक बाद भारतीय 
इतिहासका सम्पूर्ण व्िच अका शित केरनेक। प्रवल किया | उन्‍हीं व्नीं उनका 
थोडा-बहुत ध्यान हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओंके साहिलकी ओर भी 
॥या | उनक। प्रधान उद्देश्य था ऐतिहासिक समझी जानेव।री सामऔीक। 
पता रूमभाना । इसी दृष्टिसे रू१ूमे हिन्दी तथा अन्य देशी भ।पाओक 
साहित्वका अन्यवन आरभभ हुआ | उन दिनोको शोधप्रिव. विशवत- 
सभाओकीो ओरसे ऐसे ही ग्रस्थोके प्रकाशनका अब किया गया जिनसे कुछ 
ऐतिहासिक सामग्री आत दोनेकों आशा थी। बाढभे कुछ विदंशी पण्डितो- 
की रुचि आ५।-विकाकों ओर भी हुई और इस दृश्सि भी दिनन्‍्दीके पुराने 
ग्न्थोक अव्यवनका प्रचल किया गया | श्न दो उद्दन्थीके अतिरिक्त एक 
तीसर। उद्देश्य और भी था जिसे सामने रखकर कई विदेशी पण्डितोनि 
हिन्डीके कुछ धार्मिक अन्थोका अध्ययन किया | इन दिनों इसाई धर्मके 
अचारभ कई विदेशी धर्मन्याजक बहुत अवज्लरीक थे | उन्होने हिन्दीमे 
रिसे धामिक अन्थीका अध्यवन उन लोगोके सस्कारों ओर विभ्वासोके 
अध्यवनक लिए ही शुरू किया था जिनके बीच उन्‍हें अपने धमक। प्रषार 
फकरन। पडता था | कहना बेक।२ है कि इस प्रकारको दृष्टि बेशानिक अध्य- 
यनके लिए बहुत ही सदोष है, फिर मी यह सत्य है कि इस उद्देश्वको 
सामने रखकर जिन कोभोने अध्यकषन आरभ्म किया था उन्होंने भी $छ 
ऐस महत्वपूर्ण काथ किये जो भावी पेशानिक अध्यवनके लिए. सहायक 
सि& हुए. | इस थुभभे जिस विदेशी जातिये भारतवर्षको सम्पक हुआ वह 
यथ्पि भारतीय समृद्धिके शोषकके रूपसे ही परिचित है तथापि उस 


आदब्कालफे अन्तरञ्ोन्तीय साहित्वक। ऐतिहासिक महत्व. १८५ 
आातिके चिसमे विशन-प्रेभ अकुरित हो झुका था और उसकी दृष्टिमि एक 
अकारका वोद्धिक वेरान्ब और विवेक अतिष्ठित हो सुका था | सौमानववश 
आरमभ्ममे भारतवर्षको इस जातिके अनेक रदार और कंती विह।नीका सह- 
थी प्राव्न हुआ और किसी-फिसी क्षेत्रमे छोटे उद्धन्वीकों सामने रखकर 
क।भ करनेपर भी इन पण्डितोनि नडे परिञ्रमसे हमारे साहित्वक॑ अध्यवनफ। 
आर्य अगर किया | विशुरू शान-साधना ही जिनका उद्देश्य थ। उन्होने 
हिन्दी अन्धोीका अध्यवन ऐतिहासिक खामश्री प्रात करने ओर भापा-विकास- 
की अवस्थाओकी जानकारी रात करनेके उद्द बसे ही किया | बहुत 
दिनोतक देशी विह।नीके भनभे भी हिन्दी-साहिलके ५रने ग्रन्थाकी चदि 
कोई भदप्व था तो इन्ही दो कारणोसे ही | साहित्तक दृष्टिसे हिन्दी अन्थोके 
अव्वकनक। कार्य तो बहुत बाढमे ७७ हुआ | 


किन्छु ऐस। लगता है कि जिन लोगीने ऐतिहासिक सामग्री पानेको 
लाल्खाते ही इस साटित्विका अच्यवन आरभ्म किया था उनका उत्साह 
चहुत देरतक नहीं टिक सका | एथ्वीराजारासोकी तिथरियाँ विवाव्का विषय 
फिर हुई , पत्मावतकी ऐतिहासिक मानी जानेवाली घटनाकी प्राभाणिकत। 
सन्देहास्पद समझी रबी | कई अन्य दरबरी और चारण कवियोकी 
रुपनाआको प्राभाणिकता भी वित्राद।स्पद सामित हुई | उधर तप बाद- 
शाहोके समसामयिक भुसझम अन्थकारोकी रुचन।ओभे ऐतिहासिक दृष्टिसे 
आचिक विश्वसनीय सामओ्री प्रात होने रूभी, ऐतिह।सिक पण्डितोका छुकाव 
छसी और होता भया | दिन्दी ग्रन्थीक अध्यवनका उत्स|ह 5ण्डा पड 34। | 
नस्छुतः हिन्दी भआापा जिन दिनों साहित्विक। वाहन बनने ढगी थी उन्हीं 
दिनो भारतीय इतिहासकी एक अत्यन्त सहत्व पूर्ण, और जय अभूतपूर्व 
भी, बब्ना घ८ गयी | नह है इस्लामका प्रवेश | इस पघटनाने इस पेशके 
इॉतिहासको बहुत प्रभावित किया । हमारे उनके ऐतिहासिक पण्डितका 
"धम्पू्ण व्यान बदि इस महत्वपूर्ण बृट्नाकी ओर सिन जाता है तो वह 
आाश्रयकों बात नही है, खेदकी मी नहीं है। खेदकी बात है उस ६ष्टिको 
अपिछ ्ो शुप्क घटनाओं और तिथियों को ही इतिहास समझती है | 


१८६ फंस्पणत। 


इसीका यह परिणाम हुआ है कि देशकों अन्य भत््वपूर्ण परिस्थितिर्यी 
उपेक्षित रह गयी हैं। यदि इतिइसका अर्थ अनुष्य-जीवनके अखण्ड 
प्रवाहक। अध्यवन हो तो हिन्दी साहित्वके आदिकारुकी इतिहास एकदम 
उपेक्षणीय नही है। ५९ दुर्भाग्वजश वह ससुच ही उपेक्षित रह भया है | 
इस प्रसद्धमे हम साहिप्य शब्दकां प्रयोग बहुत च्चापक अथोंम कर रहे 
हैं| सवाई तो यह है कि जिन लोगोने साहिलिक <श्टिसे इस कालूके अन्थो- 
का अध्ययन किव। है उनके लिए यह विशेष आकर्षक सि& नहीं हुआ है। 
वर्छुतः यह साहित्व पूर्ण रूपसे रसपरफक साहि्व है भी नहीं । इसका 
जितना हिस्सा रसात्मक सोहित्व कहा जा सकता है वह भी बहुत अधिक 
प्रेरणादायक और स्क्तिजनक नहीं कहा जा सकता | फिर मी इस साहि- 
व्थका महत्व है | इसकी उपेक्षा करनेका अर्थ है समृच्ती भारतीय पर*परेको 
विकण जज होने देना | इस साहित्वका सबसे बड़ा शुण यह है कि उससे हमः 
उस भनुष्योंकी पहचान सकते हैं जिसके ५६चाननेका और कोई साधन 
उपलब्ध नहीं और दीर्घकालके उपेक्षित और अपरिनित भच॒ष्यकों पहं७।- 
ननेका साधन होना कोई भाभूली बात नहीं है। जो साहित्य अपने ४भके 
भ्ुष्यको, उसको सभी सबल्ताओं और इुर्बदताओके साथ, उसकी समर 
आशान्आकाक्षाँके साथ, हमारे सामने प्रचयक्ष व्वकर खड। कर देता है 
वह निस्सन्देह महान साहित्व है| मनुष्य ही छुख्य है, बाकी सब बापे थौण- 
हैं। अल्छ।२, छन्‍द, रसका अध्ययन इस मनुष्वको समझनेका ही साधन 
है, ये अपने आपने कोई स्वतन्व चरम मान नहीं हैं। मनुष्वको अथांत्‌ 
५७-सुल्म वासनाओसे ऊपर उठनेके लिए अवलशीछ उस प्राणीको जोः 
प्यभ) प्रेम, सवम और अद्धाको छीनाझपटी, आरभारी, झोडपता और 
घृ५।8५से बड। मानता है. उसके लक्ष्यकी ओर ले जाना ही साहिलकों 
४७५ उद्द ३५ है | हस जिस साहित्वकी चर्चा करने जा रहे है उसमे इस 
भचुष्यकों विजय-पराजवको, आगे बढनेके लिए किये भये संपर्षो आर पीछे 
हटने था भाभ जानेके प्रथर्लोकों समझनेकते अनेक इद्धित है। यह साहिष्य 
अपने युभकों चमस्त दोष-शुणोके साथ प्रत्वक्ष कर देता है। नाथों और 
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निरञनियोकी अनुश्रू तियों, जेन और बी साधकोके दोहे और ५५, 
निशुणिवोकी रचनाएँ और सास्पदाविक परम्पराएँ ओर अपभ्रश 
कवियोंकी इतस्ततोविक्षित "किक अनुभवकी कविताएँ इभे एक अप 
जगत का दर्शन कराती है | इस दुनियाकों भत्यक्ष करी सकतनेकों शर्त 
एक भान इसी साहिलमे है| कभी-कभी इस साहित्वक इगरोको समशनेके 
लिए पूववर्ती, इपत्‌ पार्शववर्ती और परव्ती मापाओके साहिलसे सहायता 
मिलती है| 4६ भूल नही जाना चाहिये कि इस देशको अनेक आर्येतर 
जातियों धीरे-धीरे आर्य भाषा-भाषी हुई है कुछ तो अब भी अपनी 
भापाएं कक्‍चाये हुए है. आर्यभापी होनेके वाद इन्हें अपने विश्वासों ऑ९ 
उमवोकी बाते देसी भाषाजीके साव्यमसे कहनेका अवसर मिला है। 
यही कारण है कि देशी मापाओके लिखित साहित्वमें और उनके छिए, 
दोफकथाओ, कह्दावतों और किंवबन्तियो्भग ऐसे सड्ढेत मिण जाते हैं 
जो इन जर्यतर जातियोके ॥चीन विश्वातोकों ओर अपने आपको बचा 
*खनक छिए किये ॥ये सद्ड पॉकों स५८ करते है | इनमें सस्क्रितिक सच्च५ 
आर भिल्नकी कहानियों प्रच्छन ल्‍पसे पहती आ रही हैं। यह बहुत 
महत्वपूर्ण बात है | वी भाषाओभ होनेके कारण ही सभी बाते नथी नहीं 
हो जाती | हो सकता है कि इन पऐशी भ।पार्ओकी कथाओं और किंवद- 
न्तियोर्भ ऐसी ॥चीन वातोकी ओर इश॥र हो जिनका परिचय पत्क।ढीन 
चर्हाप सहिलसे हमे एकव्म न मिव्ता हों। भारती4ष सच छिप्वभ एक 
विशित पिरोधाभास है | स्वनाकी नवीनतां वक्तव्वकी नवीनप्ताका प्रभाण 
नह है। अनेक पुराणोकी रुपना परवर्ती काथ्मे हुई है, पर उनमे जो 
प९*भप९ आभासित है वह बहुत पुयानी हो सकती है | 4 ही बात देगी 
भाषाओंके लिखित और अलिखित साहित्वके बारेसे भी सच है | जिन 
आयंतर भाषा-भाषी जातियोको बहुत परवर्ती कार्ू्मे अपने विस्व।शी और 
अनुश्रू,तिर्योकी आर्वमापाके माच्यभसे कहनेका मौका मिण है वे स्व4 
नयी नहीं हैं| उनकी अनुभूतियोका आर्यभाषावादय रूप नया हो सकता 
है, पर अनुश्र तियों बहुत धरानी हो सकती हैं | निरसन्देह उनपर परचर्ती 


९८८ कृत्पल्ता 
कॉलके चिछ भी इधर-ठघर जिपके रह थये होगे, ५९ फिर भी उनके 
प्राचीनतर रूपका सन्‍्धान और किसी भी प्रकारसे पाना दुष्कर है। इस 
डश्िसे देशी भापाओंका भहतत्त बहुत अधिक है। हमने अन्चन बढ दिखा- 
नेका अवल किया है कि यद्यपि हमारे पास अव्ययनकी बहुत कम साभभ्री 
है तो भी देशी भाषाओमे प्राचीन सरकृतिके अध्यवनके चूत खोजे जा 
सकते है | 
यहां में इस ओर नहीं जाऊँगा। फिर भी इपनी-सी बातकों ओर 
ध्यान आकृष्ट करना चाहत हूँ कि हमारी भाषाका पुराना साहित्य प्रन्तीय 
सीमाओमे बँधा नही है| आपको अगर हिन्दी साहिलका अध्ययन करना 
है तो उसके पडोसी साहित्यो. बंगला, उड़िया, मराठी, ४णराती, नेपाली 
आदिके पुराने साहिय. लिखित और अलिखित को जाने बिना घाथ्मे 
रहेंगे | यही बात बैँ।७।, उडि4।, म९ठी आदिके पुराने साहित्वोके बारेमे 
मी टीक है। इमारे देशका सास्क्तिक इतिहास इस मजपृतीक साथ अच्श्य 
+।०-विधाताक हाथों सी दिवा। २१ है कि उसे ॥नतीय सीमाओर्म बॉघकर 
सीचा ही नही जा सकता | उसका एक <क। यदि काशीभे मिल भया तो 
पूरा बच्धालमे, तीसरा उडीसामे और जोथा महाश्टमे मिछेगा और यदि 
पाचवयों भलबार या सीलोनभे मिल जाय तो आश्चर्य करणेकी कोई बात 
नहीं है | जन पुरातन प्रबन्धभे नीरूपट नाभक दर्शनियोकी कहानी है। 
बताया भवा है कि स््री-पुरुपके नग्न जोड़े एक नील वस्तमे अ। बुत रहते थे 
और< भो४परक घर्मका उपदेश देते थे । राजा भोजने श्नका ७०छे८ करा 
दिया था। बहुत दिनोतक इन नीरूपटोके विपयमे कुछ जाना नहीं जा 
सकी | जेन अवन्धके छेखकने इनका जो छणित रूप खीचा है उससे इनफे 
वरपजिक रूपका विचार नहीं किया जा सकता। यदि हिन्दू आचायकि 
जिरोधी विचारों आधारपर ही वोद्ध सतका रूप देखनेका प्रथल किया 
जाता तो वह चित कितना विक्षत होता ! विरोधियोेके मतसे किसी सतका 
-जास्तर्णिक रूप नहीं समझा जा सकता | हिन्दीभे चर्पटीचाथक। 4६ पर्द 


चीव। जाएत। है 
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एक रेपेत जेटा एक पीतपदा 
एक ति०क जनेऊ रूम्व ज<। 
एक नीझकपठा संत अटद्टपठा 
आम जाँझ जया संत हडड अदा 
यह पद भैने तरन-तारनसे अ्रकाशिप प्राण सझंली नाभक अन्थसे 3७ ते 
किया है जो सिक्खोके एक सम्परदावर्भ शुरु नानकंकी वाणीकी रूपसे सम।- 
ध्त है | इस पद्म नीख्पर्थकी ससारके बाजार भरमनेचाले अमजालसे 
जफड़ हुए, अटपटे मतकों भाननेषाले कहकर स्मरण किया गया है | इस 
प्रकारके एक नी चस्रघारी सम्प्दावका पता श्री राहुक चाइंलवनने 
सिहलके निकाय सभ्रहसे उदृधत किया है और उस विषरणसे पता चलता 
है कि ये गीटप< चंज्रथा निर्यात था तो अभिन्न हैं, यथा मिल्ते-जुल्ते हूँ । 
सिहू७क| विवरण न मिलता तो इसके वारेसे इस अन्घधकारभ ही रहते । श्री 
लितिभोइन सेनने गोरलनाथ ओर मायाके सवादके रूपमे अतित एफ 
पद्‌ (रची बच्धार्मे सुना था, उससे मिलता-झुरुता पढ राणपएृतानेमे दादूके 
चाभसे अचलित देखकर उन्हे आश्रर्य हुआ था, १९ वह प८ भोरुखबानीभे 
गारसनाथक नामपर प्र। ६ 3९ विद्यर्मे जोभीडाक रूपस भाया जाता 
है। <५।हरण ओर भी बढाये जा सकते हैं | 
धचरमानोंके आनेके पहले इस देशभ कई आाह्मण-विरोधी सम्प्रदाय थे | 
बौद्ध जौ जैन तो प्रसि& ही हैं | कापालिकों, ०कुछ पाछुपतों, वार्सा- 
पारियों आदिका बड़ा जोर था | नाथों और निरल्‍णनियोको अतल्धिक 
भपल्ता थी | बादके साहि्वमे इन मतोकता बहुत थोडा उल्जस मिलता है। 
दक्षिणसे भक्तिकी जो प्रचण्ड आऑँघी आबी उसमे ये सब मत बह गये १ 
पर वे क्या एकदम मि० गये ? छोकचित्तपरसे क्या वे एकदम झड़ भये ! 
हिन्दी, बरभल, उडिया, मराठी आदि साहित्योंके आरम्मिक काझके अध्य- 
यनसे इनके बारेगे बहुत $छ जाना जा सकता है । 
घुसलभानी आक्रमण तीरफलककी भांति उच्च भारतमे पेजीसे इस 
भवा था | इस अप्रलाशित घटनासे दसवीं शवाब्दीका धार्मिक और सासई 
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तक बातावरुत एकदम विश्ुुत्ध हो गया | यद्यपि इन दिनो आह्षण धर्मका 
थ्राबान्य एर्ण रूपसे खापित हो चुका था तथापि अनेक ये और ब्राह्मण- 
दिगेधी साथनाएँ उन दिनी वर्तमान थी | नाथो ओर निर>जनियोका सतत 
उन दिये काफी अब था | इस तीरकरूकके चोरों ओर ये साघनाएँ 
छितरा गयीं, कुछ समवत्ते लिए ये एकदम विच्छिन हो भवी और नाना 
स्वनोमे अपने इर्ब-गिदके चातावरणंके अनुकूल होकर प्रक> हुई | राज- 
पृर्तानम उन्होंने वेश्मन रुप धारण कर लि4ा, पञ्ञाबभे सिख घर्मका आश्रय 
नि वा, ७ ता०में घमे-पजा 4। निर>णन-० कुरकी पूज।के रूपसे आत्म-पकारे। 
लिया, डेदीसार्म पथुजाओकों साधनाम॑ अपनेकी छिपा लिया और दक्षिणी 
बिश+ तथा मध्यप्रदेश ओर छोटा-नायपुरमें कवीरपन्थियोके झण्डेके नीचे 
भात्म रजा की । इस ऐतिटासिक विफे।सकी सरक्रतत पोधियोंके सहारे नहीं 
जाना शग सकता । झसके समशनेकी एक भात्र उत्तम मार्ग है वर्तमान पेशी 
भाषाओंड आनीनतर साइिलका अप्यवन | इस बातकी न जाननेके फीरण 
भी बभी बठ-ब3पण्ताकी सके रे पटना पडा है। घमपूजाकों 9००१० 
 अबनप समसा या था। उनसे पहल सह।मदोपध्याय पडित 
एश्ाद साला डनर आफ दि एशिवाटिक सोसायटी में एक टेख छिस्॑- 
ः ओर बनिद्वानोका चयान आजाद किया था। सब १%६७ 
गयी गदलपूर्ण पुस्तक टिस्कत्री आफ लिविंग बुद्धिए्म पफी- 
तपसे से किपषनी सूत्र चना टॉती रही है । भीरे-घीरें बह 
गया जाने लगा है दि पर्मृृणा-दिघान बखुतः बीद्ध्नमंका अव- 
| ६ राज्या, उचत प्रभावित भें ही हो | रूतू £$%7५ शण्स 
थी सागस्टडना थे चुन मधरमण्ण व्यसक्पोंललजिकल सर्वेकी स्पोटर्स या 
परल्तधित गरतए प्रपदा जिया कि उट्टीसाके १>चमसाओकी सादरितयम वे द- 
भम प्रदक्ष + ५। जोनित । विहार, वी > परम नानी धतानटी 
कह दिदित लय पर उसपा विर्दन क्वीस्वन्य्म हो सया था, पद 
बात कही परत दिखायी 2। घऋडुत, इमत एफ पास्तक शाटित्िक 


४) 


अपयनरश इसे इतिहास सिर्फ छक हीं अध्यावस पता सशगा | 
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सम्पूर्ण चिनके लिए. अन्यान्य ऐशी भाषाओके साहिप्वकी जानेकारी 
आवन्यक है | दसवी झतान्दीके आसपासमे योगमत बहुत अवल हो 
॥4। था | उन दिनोके जेन, बी, शाक्त, जैव आदि णिमिन्न सम्प्रदायके 
साथकीकी भाषाभे एक ही प्रकारके विचार घूम किर कर आ जाते है | 
पाह्याचारक विरोध करना; विपशडिप१९ जोर देना, शरीरकों ही समस्त 
'साधनारका आधार समशना और समरस भाव प्रास करके स्वसवंदन 
आनन्द॒के उपमोगको ही वर्म लक्ष्य बताना उस शुभके समस्त पेदबाह्य 
सा।धनाओंकी विशेषता है | कभी-कभी तो जिन, वो आदि विशेषण 
पहिल्से ही न भाव्म हो तो रचना देखकर यह बताना कंणिन हो जात है 
कि रचित किस सम्प्रदावका है । ४५।8६९०॥। र्थ, जन जैन साधक जोइन्डु 
कहते हे कि देवता न तो देव।रूथमे है, न शिक्षमे है, न चन्दन प्र*ति लेप्य 
पदार्थ है, 4१६ अक्षय-निरू]जन जानघन शिव तो समचित्तर्म (धमरसीभूत 
नि्चरभ) वर्तमा । ड् 
पड. ण दूचले णचि खिलए 
णथि लछिमभ्पडुण पथिं चित्ति । 
अरलड णिरज्ाणु णाणमर;, 
ख्िड संठिड समार्चनत्त || 

तो उनकी यह भाष। वस्छुतः उस थुभके अन्यान्ध साधकोकों भा५ाचे 
चडुप भिन्न नहीं है | 4६ शन्‍्य + सहज, निरुलणन आदि अव्द्‌ बादमभे कबीर, 
॥।नक, दादू आदि सन्तोकी भाषामे भी परम उपास्यके ० प्रयुक्त होते रहे 
| द।पूने आह सुन्नि तहेँ अह् है, निरणणन निराकार! कहकर अपने परभ 
उपध्थकी स्मरण किया हैं| कबीरने 'एक निरझनन सो भन खलाथा और 
उलरे पवन चूक पटवेघा उनि सुरुति ले कभी! कहकर यूत्यकों बहुसान 
दिया है और नानकने धुन्मे सुन्‍्न कहै सब कोव सुन्नरूप नेठ। प्रभु सोया 
कहकर प्रभु को सुन्न-रूप कह। है | स्पष्ट है कि केवल झून्य शब्दका या 
(निर|्जन या निरालम्न शब्दका न्यव९ पेलकर ही किसी भतको प्रच्छन्न 
जउभत नहीं कहा जा सकता | इसमें कोई सन्देह नहीं कि झून्‍्यों शणद कभी 


१९२ पएपकता 


वीछसापनीमे बहुत सम्भानित था, परनछ परवर्ती साधिकोकों पुस्तकोसे इस: 
बातर्य भी सदेह नहीं २६ जाता कि ये शब्द अर्थ बदरूकर सा।पनाकों अन्य 
भाराओमे मी अबाघ भतिसे वहते आये है| यदि झून्य झब्दकों देखकर 
किसी साधनाकों प्रच्छन्न बौरू कह दिवा जाय तो छत्बकोीं ध्यान करते 
८६५ सण्णडें पठ झावताहँ बलि बाल जोइअ जाँह कहकर अलधिकः 
उल्कसित होनेवाज़े जोइन्दुकों भी अच्छनन बो& कह। जा सकता है । 

पर ऐसा कना ठीक नदी है। लेकिन कुछ बात सचभन्‍न ही इसी 
प्रकारकी कही गयी है | उड़ीस।के ५>चसखा मफ़ाकों प्रण्छन्‍न बोझ, कह 
भया है | 

निरझनके कुछ रूपोंकी बानगी देखिये 

१, सोलू्हवी शत्ीमे उड़ीसाभे छः बहुत बड़े वेष्णन कर्बि हुए हैं ।. 
उनमें पॉच अथीत (१) अच्युतानन्ददास, (२) बरूर।भदास, (३)! 
जगनन्‍्नाथदास, (४) अनन्तदास, (५) यशोवन्तदास समसामयिक ये | इच्छें 
उड़ीसाभे 'प>चसरता' कहा जाता है| छठे चेपन्यदास इनके ईषपपरवर्ती 
है। इनकी आविभांष राजा अतापदुषइके राज्य-कालमे हुआ था। कहे 
है, प्रतापरुद्रके विषयमे तिब्बती ऐतिहासिक छामा तारानाथने लिखा है कि 
इस २जाने उडीसामे बीद्शोक। दमन किया थ। | अब, श्री नगेन्द्रनाँथ १्ड, 
भहारायने यह सिद्ध करनेक। प्रयल किया था कि पचसख वर्छुतः बीदभपी- 
थे, राजमवके कारण ही उन्होने वेष्णच रूप घारण किय। था। इस बातों 
इष्टिके छिए, बसु भहाशबने इन फवियोकी ऐसी बहुतसी कविताएँ ७दइेत॥ 
की है जिनभे इन्होने श्री कष्णको शल्यरूप और निरझ्षन कएंकर ससरर्ण 
कि4। है | उदाहरणार्थ बरुरामद।सरने विर। 4 गीता मे श्री कृष्ण की बारुूपीईर 
इस्य-रूप कहा है 

तोहर रूप रेख भा | झुल्थ पुरुष शून्य द््ददी । 
बोइले शून्य तोर दही । आवर नाम घिव कही । 
तो शूल्य रूप शून्य देह 
किना.दुत्थारि नाम-व्यूड 
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अपनी 'गिणेगवियूति टीका! नामक पुरुपकमे मी बलरामदसने सूत्व- 
जपर्म खित ज्योतिःस्वररूष भभेवाचका ध्यान इध अकार किया है; 

अनाकार रूप शून्य-शून्य मध्ये निरजण्णनः | 

निर|कार मध्ये ज्योतिः सज्ज्योतिर्मेगनान रूपये ॥ 

इसी अकार ेतन्बदासने उस धरुषकों अपने विष्णु गर्भ नाभक अन्थमे 
“जून्य रे थाइ से सत्ये करइ विहार कहकर झ्ून्यमे स्थित शून्वरूप 
ही कछ। है | 

महादेबदास नाभक उडिया वेष्णव कब्नि घर्ममीतार्भ बताया है कि 
किस अके९ मह।श्ृत्वने सष्टि करमेकी इ-छासे निरञ्ञन, निर्शण, शुण और 
स्थू रूप अपने पुत्नोकों पैदा किया था, पर ये सभी जब छध्टि कायम 
अत्तमर्थ हो भये तो अन्तमे उस महाशन्य महाअसुने अपनेको घर्मरूपमे 
अकट किया | श्सी घमंकी सहायतारसे महाभाषाने खंष्टि उत्पन्न को | 

यहां विस्तारमवसे में कवीरपन्‍्थी, विरञ्षन या घर्मराबकी कटानी नहीं 
कह रह। हैँ | परन्छु इतना स्मरण करा देनेकों आवश्यकता है कि कबीर- 
पन्‍थी इस्तकोर्भ निरञ्ञनकी आधिके लिए, शत्थाके व्यानका विधान है। 
ऐ७। जान पडता है कि उडीसाके उच्री भाथ तथा छोड नाभपुरके 
जज्ञडी इथकोको भेरकर पीरभूमिये रीवॉतकर्के भूल्भागभ घ्मदेषता या 
निरखनकी पूजा अनचचलित थी | एस कहना ठीके नहीं रूमता कि यह 
वोडघेमक। प्रच्छन्न रूप था। यहाँ स्पष्ट परी समझ <ना चाहिये कि 
वीदधमके किसी ५रिमायिक शब्दका परिवर्तित अर्थमे व्यवहा* होनेको 
इम वो&घर्मक। अवगेष नहीं कह सकते | कैब७ अधिकर्स अधिक इतना 
हद कहा जा सकता है कि श्न 2०दोका बोौ& साधने सदर चभ्नन्ध था | 
इसे बातकों ॥०छन्‍न बो&घर्म तो वहुत सोच-विन्‍वरकर ही कंटन। जा हिये। 
२, विद्धरके भानभूम, वाझके वीरयूम और बॉकुडा आदि जिलोमे 
एक अकारके घिरी राम्प्रदावका पता हाल ही में भा है| वह घममए 
अब भी जी रह ड्ठै | 

घम-पूणा विधानमे निरञञनका ध्यान इस अ्रकार दिया हुआ है 

श्दे 


2०८ 4 ्4००॥ 


खा चयब्याच्च नीदूलन्य ने थे कर्चरूण नास्तिकानो निचाद्म 
नाकार नादिरुप न च भवमरर्ण नारित जचीेच यच्च । 
थमीन्दष्यानरकिय सकारुदुल+ते सपसंकण्पटोचर्भ, 

त्ेको5पिं निः०>जनीडचर+ पाठु भा शस्वभू(ता ॥ 


समा पग्डितके अत्वपुराणम बर्मकों शत्वदप; नविरकार और निरश्षन 
ऋऔटहर्फाओ “न किया शव हे 
श्ल्थरूप निराकार संहसलविष्चचिनासनम्‌ | 
सनप*+ परवेचः तर॥च्वँ बरदी भरत ॥ 
नसिरझ्जनाथ चंभ३ ॥+ 
घर्माटक नाभक एक निरक्षनका स्तोत्र पावां गया हैं. जिसकी सरकत- 
तो बहुत |४ हे. पर उससे निरुक्षनके सवरूपपर बढड़। सुन्दर अकाश- 
पडता ६। 
हधर थढ भी विलानेका प्रवन किया गया है कि घिभा शब्द बच्ध॒ुत; 
आस्ट्रों-एशिवाटिक शेणीकों जापियोकी मापाक एक शब्दक। सस्कर्तीकृत 
ल्‍ूप है | बह कुम था कंछुएका चानचर्क हैं | 3० सुनीतिकुभा< चाडष्थीने 
बताना है कि 6७ 4 ढुटी #ब्प, जो अश्योकक गिदारखाम भी मिलता 
हैं और <परकाटीन सरकृत भाषाम भी अत हुआ है ओर जो कंदुएक। 
बाचक है, आस्ट्रो-एशिवाण्कि श्रेणीका जब्ब है | सन्‍्या> आदि जातियो- 
की आापामे बह नाना रुपोमे 4नल्ति है | इन भापषाओस ओम स्वार्थक 
प्रथ4 हुआ करता हैं औ९ इुरोभ॑, दुद्यभ, दरोसक। भी अर्थ कछुआ होप॑ा 
है | इसी शबवका ससझतरूूप धरे है जो संस्कृतके इसी अर्थके साथ भड़ 
्ध्च्द्रा ब्थि 5४८ | हट | इंच प्रकार, धेमपूजा# कंटुएकर मुख्च स्थार्न (4+भंपरर्तर 
सनन्‍4०; मुण्डो आदि जातियोक विश्वासका र५ है | कब्ीरपन्धर्भ अब भी 
कूम जीका चम्भान बना हुआ है, वच्धपि उनके दूसरे नाम चधिर्मेकी 
इज बहुत व८ गयी हैं | यहाँ यह कह रुलना उचित है कि भ्ुण्डा णोभी- 
मे सभाई पप्डित॒क। स्थान बहुत अहृए4 ४४० | समाई पण्डित झत्यधुरामके 
र्वथिता माने जाते है 
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निरञ्ञनभतका तीसर। रुप कबीरपन्थी पुस्तक मिलता है । यहाँ 
चह बतानेका प्रव् है. कि निरुझ्न ही अक्या, विष्णु, शिव और उनकी 
शक्तिका जनक है, परन्तु है बह अलन्त धूर्त और भमकार | उसीने सश्टिका 
जा> फै७।4। है ओर भोदे-भाले जीच उसकी मायाभे फंस जाते है। 
वेदभार्यी, बेप्णव, शोच शाक्त आदि उसी करने पडे हैं। भैने इस 
कथाका विस्तृत कवीरपत्थी रूप अन्चन दिया है। फंचीरदासको वारुूवार 
इस घराधामप९२ भ्नीकों श्स धोखेबाज निरझ्षनक जालसे बचाने छिए, 
अवत्ीर्ण होना पडता है। ऐस।[ जान पड़ता है कि पूर्वी अषेशीमे जिन 
जातियमि कवीरपन्‍्थकों प्रचार करना पड। था उनभे निरक्षंन भतका 
अचार था | कवीरपन्थी आन्चार्योने उनकी सारी परम्परा को इस अकार 
भोढ़ विया है कि निरखनन अपने भदृष्वपूर्ण जगन्नियन्त पढपर बे० हुआ 
भी गेतान वन गया है। भेने अन्यन दिखाया है कि इन साम्पदाथिक 
सुत्तकसि ही इस भूझ निरञ्ननभतका पता चलता हैं | 
बछुतः निरक्षनभतके ये तीनों ही ७५ उड़ीसानाला, बहाु।लवाठ।, 
ओर कबीर सम्प्रदाववाला >्योरावों और भोड़ोंमे अचदित सुष्टि-धक्रियासे 
नहुत भिल्ते-जुवते हैं। ओशवबोमे तो रमाई पण्डित भी सम्भानिष है 
एऐस। जान पड़ता है. कि मुस्लिम आक्रमणके बाद निरञ्षनमतका जो 
रूप छोटा नाभरपुरुम रह भब। उसने चहाँकों आदिम जातियोक सम्पकर्भ 
एक रूप अहण किया, उडीसाक भ्षाने पूसरा रूप अहण किया और 
चज्।रम तीसरा रुप अदण किया और कनीर सबम्परदावमे चोथा रूप अहण 
किया | पूर्वी पके इच चार ही रपान्तरोका सुभे पता है। आअवुसन्धीन 
'कफरनेपर और रूपीका पता मी रू| सकता है। इच सम्वन्धकी पोराणिक 
कथाएं सम्मवतः आदिम जातिवोकों ख॒ष्टि प्रक्रिकीि विषयक कथाओके 
स।ह-पर्चसे बनी हैं, क्योकि पश्चिसभें निरखनभतक जो <प प्राप्त हें उनमे 
इस पकारकों कथाएँ नहीं है| राजपृतानेगे निसञ्ञनमत पष्णवमतके < पर्भ 
जीवित सिसमतसे निरञ्चनभतका प पाया जाता है] स्वत ३$॥% 
नानफने अकल निरक्षनको इस अदुयुत कंल-नियाका प्रवत्तक कहकर 


ना 


१९६ फए्परता 
स्मरण किय। है, जो शूल्वसे रक्ष बनाकर इस अद्भुत ४८वी और आकाश- 
को बनाकर इसमे मंथन हो ९६। है | 

अभस निगसकी कथाको, सोहि छनावे आय | 

ज्यी कीआ प्रकाश रुच्यपे नानां रह बनाय | 

अका० निरक्षण भला करि कोना धरनि भगन | 

छाचर्के रक्ु बनाई के, रिया ह्दीय मंबन | 

किस धक।९ यह बून्य और निरञ्षनकी साधना उत्तर भारतके 
निर्गुण सन्‍्तोकों आश्र4 करके प्रक८ हुई यह ऋष्दानी बड़ी मनीरुक्षक है |, 
मेरा अचुभान है कि महाराष्ट्रभ भी इस मपने वैष्णन रूप घेरिण किया, 
है। सन्त झानेन्वरका सम्बन्ध सीधे नाथ शुरुओसे स्थापित किया जाता 
है, परन्तु मे इस विपयते विशेष नहीं जानता | पण्डित-मण्डलीका ध्यान 
इस तथ्यकी ओर आकु४ करना चाह्ता हूँ कि यदि देशी भाषारओँकि 
साहित्बका अध्यवन उपेक्षित रहेभा तो यह सम्मव नहीं है कि इस महान 
घ।मिक उथल-पुथरूका। सामान आभास भी अन्य किसी साधनसे आत 
हो सके | इस घामिक आन्दोंख्नने सभूने उत्तर भारतके झोकनिकों 
आता ज्दियोतक प्रभावित किया है और आज मी बहुत पृर्तक फर 
९6। दे । 

4६ एक उदाइरुण है। पण्डित-मण्डडीकी सीचनेकी उत्तेजना देने 
बाली अनेक सामथ्रियोका पता इस शेवसे मि० सकता है | किस प्७९ 
तप राचदूका शामाच्त पासुपतभत शाचरू अर्थात्‌ लाकुल पाछुपतभत 
रिवलण और गिल नाभक दो सम्पदायोगे विभक्त होकर बादमें सच७- 
गछ&क्ष हो भव और धीरे-धीरे मुसलमान होनेको बाव्य हुआ, किस प्रकार 
इंप्णा'वायक कापाणिक मतावल्म्बी कहीं सलमान हो भये और कही 
हिन्डुओंकी अल्य जातिक स्पमें जी रहे है, किस प्रकार विभणदेवीके 
शक्ति सम्प्रदावकों गोर्सनाथी #ण्डेके नीचे आत्मरक्षा करनी ५डी ओर 
किस अरकार २जा रखाद ओर एन भगतका सम्प्रदाथ वारहपन्‍्थी यीगि- 
योमे अन्तर्भुप हुजा ये और ऐसी ही अनेक वात फेवक घीर्मिक 


आदिकालके जअन्तरयान्तीय साहियक। ऐतिहासिक महत्व १९७ 


साधनाके साहित्वम अहच्पपर्ण सचना ही नहीं देती, वे हमारी सम्पूर्ण 
जनपाके भाग्वविषयवकों दुःखपूर्ण कह्दानीकों समझने अद6 पहुँचाती 
हु । यह साहित्य उस वीजकोी कहानी आपको चतायेग। जो हज।र वष 
बाण इस भहापश्कों दो परस्पर विरोधी इफड़ोभे पॉट्नेबाले विषशकषके 
रूप पनपा है| हमारी 5श-मापाओक।! आदिकारूका साह्त्वि एक दूसरसे 
घुसे तरद उछ्शा हुआ है ओर एक दूसरेका (रक है। सभव आ भव है 
कि इसके सम्पूर्ण रूपकों स्पष्ट भावसे समझनेका अबल किया जावे | कीई 
एसी व्यापक दृष्टियाली विहत्थभा स्थापित होनी चाहिये जो इस कारकों 
सम्पूर्ण खाहित्विक सामश्री लिखित आर अलिखितका सझंएन 3९ 
अन्यथन चर | 

भारतवर्पषका उपुत्॒ मब्ययुग, जिसके पेट्से चह इसार। आधुनिक ७४ 
छतेनन हुआ है, बहुत महप्वपूण है| इस पशको जनतोकों, उसके 
विश्वाथोकों, धरपरिवतनके कारणाकों समक्षनेकी सामग्री, इस काके 
सा हित्वमे प्रसुर भानामे उपवन्‍्ध होगी | इसे समझे बिना इस भारतवर्षकों 
ही टीक-ठीक नहीं समझ सकेंगे | 


